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'दृष्टि-पात! विभिन्‍न-विषयों-सम्बन्धी, मेरी अपनी विचार- 
धारा का एक सद्भुल्नन है | इसमें समाहित सभी विषयों को, मेंने 
 स्वानुभव तथा स्वाध्याय के सहारे, अब तक जेसा भी कुछ समझ 
पाया है, इस ग्रन्थ के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। 
 एतदथ इसके मूल्याइुन का सार भी, आप सब पर ही छोड़ता हूँ । 


सागर विश्व-विद्यालय के हिन्दो-विभाग के प्रधानाचाय 
है ० ही पी से हि: 
 आद्रणीय पं० नन्दृदुल्ारे वाजपेयी जी का में हृदय से आमसारी हूँ, | 
जिन्होंने इन निबन्धों को एक ब्वार आद्योपान्त देखने के लिये 
अपना अमूल्य समय दिया तथा भूमिका लिख कर मेरे इस लौह- 
प्रयास की कव्ग्वन में बदल देने की कृपा की । 


साथ ही में उन विद्वान लेखकों का भी ऋणी हूँ जिनके 
कथनांशों को उद्घृत कर मेंसे अपने इन निबन्धों को झगार 
दिया है। " क्‍ 
यदि इस. प्रन्थ से राष्ट्र के नवोदित एवं हिन्दी साहित्य के 
शिक्षार्थी बग को किंचित भी सरत्प्रेणा उद्बोधन और सहायता 
मिल सकी तो मुझे अपने इस प्रयास से निरिचत ही तुष्टि होगो । 


_ -बिष्णुदत 


आक्रथन 

>रन्‍में: टी अनन्‍ द द 
हिन्दी में निबन्ध शब्द संस्कृत-साहित्य से आया है। 
शास्त्रीय या दाशनिक विषय को लेकर स्वागीण चर्चा में जो 
_ विषय-सम्बन्धी तार्किक रूप रहता है वही निबन्ध का प्राथमिक 
या मूल रूप था। निबन्ध पारिडत्य का प्रतीक था। अपने मत्त 
या पक्ष को सहृढ़ बनाने के लिये निबन्धों का उपयोग होताथा। 
. इन निबन्धों में भ्ावात्मकता का अभाव तथा शास्त्रीयता की 
. अधिकता रहती थी। निबंध रचना में शास्त्रों के अर्थों संबंधी 

. खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति का भी योग था | 
निबंध का नवीन रूप हिन्दी में भारतेन्दु के द्वारा सम्पन्न 
हुआ | ऐसा श्रतीत होता हे कि भारतेन्दु पाइचात्य निबंधों के 
. स्वरूप से परिचित थे । वे निबंध को रचनात्मक-साहित्य का अंग 
मानने की स्थिति में थे। इसीलिए इनके निबंधों में संस्कृत 
निबंधों जेसा रूप-विन्यास नहीं मिलता | इसके विपरीत यह कह 
सकते.हैं, कि पाइचात्य निबंधों का थोड़ा-बहुंत प्रभाव उन पर 
. अवश्य था। परन्तु उन्होंने ऐसे रूप को भी अपनी दृष्टि में रक्खा 
था; जो हिन्दी-साहित्य की परम्परा के अनुकूल हो सकता था | 
रस हमारे साहित्य का लक्ष्य माना गया है। भारतेन्द्र के निबंध 
में रसात्मकतां है | इन्होंने भावात्मक और देश की दशा से संबंधित _ 
व्यंग्य-विनोद्‌ प्रधान निबंध भी लिखे। 


कह 


भारतेन्दु के निबंध मुख्य रूप से भावात्मक एवं रसात्मक कहे. 
जा सकते हैं | इनके विनोद-प्रधान तथा व्य॑ंग्य-प्रधान निबंध भी 
भो भावात्मक ही कहे जायेंगे। उनमें हास्य-रस की सष्टि का उद्योग 
है । दूसरे प्रकार के निबंधों में भी किसी न किसी प्रकार के भाव 
हैं। उन्होंने अनेक शेलियों में निबंध लिखे हैं। उनके भावात्मक 
निबंध करुण रस का उद्रेक करते हैं| यद्यपि उनके विनोदात्मक 
'निबंधों में सरलता है, मार्मिकता है; किन्तु तो भी उनमें एक 
अधान भाव-विशेष की प्रच॒रता रहती है। इनके निबंधों को काव्य 
के निकट रकक्‍खा जा सकता है। इनके विनोदात्मक निबंधों के 
संबंध मे यह नहीं कहा जा सकता कि वे रसात्मकता या मावात्सकता 
से दूर हैं । निबधों की यह भावात्मक शेज्ञी “गद्य-काव्य के निकट 
 झूने वाली एक नई परम्परा का आविर्भाव करती है। 

भारतेन्दु युग में पत्र-पत्रिकाओं के लिए निबंध लिखे गये । 
पं० बालकष्ण भट्ट ओर राधाचरण गोस्वामी दो प्रमुख लेखक थे । 

ये गम्मीरता तथा थोड़ी-बहुत विवेचना के साथ विषय को 
प्रस्तुत करते थे। असल में “विचार-अधान” निबन्धों का श्री 
गणेश इन्हीं लेखकों ने किया |तो भी इनके निबन्धों में 
भारतेन्दु के प्रभाव के कारण भावात्मकता अथवा भावुकता का 


पुट रहा है।.. 

तृतीय धारा में प्रकृति या प्राकतिक-सौन्दय-सम्बन्धी निबन्ध 
आते हैं| प्रकति-पूजा की नींब के पड़ने से प्रकति के सुन्दर 
रूपों को अपनी एक. भावात्मक शेंली में निबंध रूप में प्रस्तुत किया 
जाने लगा। सौन्दय-स्थल्षों या स्थानों का यात्रा-वणन भी निबंधों 
में समाविष्ट किया गया। सौन्दर्य चित्रण और विवरण की 


अमुखता के आधार पर हम इन्हें विवरणात्मक-निबन्ध 'कह 


खकते हैं। 


* इस युग के प्रमुख निबरन्धकार श्री प्रतापनारायणं मिश्र के 
'निबन्धों में व्यंग्य तथा विनोद वृत्ति है, जो प्रच्छन्न-शह्ती सें 
किमी भाव का व्यंग उपस्थित करती है । साहित्यिकता ओर 
प्रच्छननता इनके निबन्धों की विशेषताएं हैं। इनके स्वाजुभूदि 
प्रधान निबन्धों में व्यक्तित्व की कत्क भी है । 

.. उस समय प्राचीन अथवा संस्‍्कत-परम्परा की शास्त्रीय 
प्रण/त्ञी के निबन्ध भी लिखे गये | 


स्वासी दयानन्द तथा आय-समाजी संस्थाओं के विभिन्‍न 
अ्वतकों आदि ने खण्डन-सण्डन-पूरणा शास्त्रीय निबन्ध ओर लेख 
लिखे। इन आय-समाज्ो निबन्धों 'का स्वरूप, प्रायः संस्कत- 
साहित्य के निबन्ध या प्रबन्ध जसा ही था | 
भारतेन्दु-युग द्वारा निर्मित भूमिका के आधार पर जंसी 
. सम्भावनाये और आशाय थीं, कि एक दिन निबन्ध का विकास 
अपने नए रूप में पूणात: स्फुटित होगा, बात बसी नहीं छुई । 
'ट्विवेदी-युग में केवल गस्भीरता प्रधान निवन्ध ही लिखे गए 
 घनमें स्वच्छन्द्ता तथा लेखकों की मन-मोजी-प्रवत्ति नहीं रही । 
यही कारण हे , कि निबन्धों को परम्परा बहुत आगे न बढ़ सकी 
स्वयं द्विवेदी जी इस युग के निबन्धकार थे। उन दिलों सरस्वती 
में विवरणात्मक ओर सूचना प्रधान निबन्ध या लेख रहते थे। 
यंग भी विद्यमान रहता था। यत्र-तत्र उपदेश भी लक्षित होता 
था। द्विवेदी जी के निबन्धों में व्यक्तित्व की शेज्ञी दो रूपों में 
है--एक तो भाषा शेज्ी, जो उनकी अपनी थी और दूसरे कठोर 
आओर तीज्र व्यंग्य । ये निबन्ध सूचना प्रधान हैं | भाषा की शज्ञी 


पुत्तरावृति-मूलक है, वाक्यांश छोटे हैं, पर एक बात को दुद्वरा 
दुहरा कर वे मानो उसे अभीष्ठ बनाना चाहते हैं | यह परिपाटो 
. ग्रायः साषणात्मक होती है । निबन्धों की स्वाभाविक शेली, जो 
पारचात्य निबन्धों सें उपलब्ध होती है, उससे यह बिलकुल 
भिन्‍न है। इनका गद्य ठोस है | द्विवेदी जी पूववर्ती लेखकों के 
काव्यात्मक-गद्य से उपयुक्त भाषा का माध्यम बनाने में ऐतिह।सिरू 
हैं। “गद्य-पद्म” भाषा का उपयोग वे नहीं कर सके, किन्तु उन्हंनि 
इस योग्यता को भी अ्रेणी का पूण परिचय दिया । अब यह 
धारणा बन गई कि विशुद्ध शेल्ी में ही निबन्ध का विकास 
सुरक्षित है। यह स्वतन्त्र-स्थापना गद्य-शेज्ञी के रूप में अबतरित 
ड्इ । 

विचारात्मक निबन्धों ओर वरणनात्मक निबन्धों का विकास 
भारतेन्दु युग में हुआ । दिवेदी-युग में विवरणात्मक या पशिच- 
यात्मक तथा विचारात्मक निबन्धों का लेखन होता रहा। हिवेदी 
के समकालीन निबंधकारों में सरदार पूरासिंह, माधवप्रसाद मिश्र, 
गुलेरी जी ओर शुक्लजी का नाम लिया जा सकता है। 

पू्णांसिह के निबन्धों में परिचम का प्रभाव स्पष्ट रूप से 
परित्नत्षित होता है। उनकी भाषा में लाक्षशिक्रता हे तथा विषय- 
प्रतिपादन परिचम से प्रभावित है। वे स्वछन्द प्रकृति थे। इसमें 
उन्होंने रास्किन, इमरसन, काललाइन और न्यूमेन के समान ही 
जीवन को आदश माना था| 


इन्ही लोगों का प्रतिरूप इनके भित्रन्धों में मिलता है | इनकी 
शेली प्रवाह-पूण है । विचार-सूत्र भावना की थारा में बहते 
चलते हैं। निष्कष अस्पष्ट साही रहता है, पाठक पर केवल 
उनका श्रभाव रहता है। इनके निबंधों में कोई व्यवस्था नहीं 


$ है - 
. रहती है। शेल्ली की प्रभावोत्पादकता तथा प्रभावपूण क्ेखन ही 
.. इनकी प्रमुख विशेषता है. । 


माधव प्रसाद मिश्र तथा गुलेगी जी एक ही प्रकार के निबन्ध 
लिखते हैं | गुल्लेरी जी के निबन्धों में प्राचीन-संस्कृत-सम्बन्धी 
विवरण है। कहीं कहीं चहल भी मित्र जाती है, जो उन्हें 
शुष्कता से बचा लेती है। गुलेरी जी के निबन्धों में विषय- 
प्रतिपादन की योग्यता है। शेत्नी में उतना अनोखापन या नवीनता 
नहीं हे । जितना विषय के उद्घाटन में है। गुलेरी जी की 
शल्ली में पाडित्य का गुण है। इन्होंने नबोन जानकारी और 
नया दृष्ठिकोण देकर अपने निबन्ध आकर्षित बनाये हैं। कुछ 
अंश तक यही पद्धति बाबू इयामसुन्दर दास जी की हैं. जिनके 
निबन्ध अधिकाँश साहित्यिक हैं। साहित्य-स बंधी निबन्धों में. 
बाबू सा० का स्थान मुख्यहे | बिषय-विवेचन की गम्भीरता और 
संयम के गुण इनकी शज्ञी में है। यही कारण है, कि इनके 
निबन्ध यत्र-तत्र इतिवृत्तात्मक हो गये हैं। इन्होंने विचारात्मकता 
से आगे बढ़कर विवेचनात्मक निबन्धों की भी सृष्टि की हे। 
केवन विषय ग्तिपादन-सम्बन्धी गम्भीरता के कारण बाबू इयाम 
सुन्दरदास की शेल्ी गम्भीर हो गई है | 
.. यह निबन्धों की मध्यवत्ती धारा है। हिन्दी में अधिकतर 


भावात्मक निबन्ध तथा वाद में विचारात्मक्म ओर आत्म-मूलक: 
न्ध लिखे गये | द कक 
द्विवेदी युग में दो लेखक और द 
. बालमुकन्द गुप्त ओर पदमसिंह शर्मा | गुप्तन्नी में विनोद- 
प्रधानता है | इनकी भाषा में बोलचाल का सौन्दर्य और मुहावरों 


का प्रयोग मिल्तता है।चल्तू भाषा इनकी भाषा का स्वरूप है । 
है। वे व्यंग का पुट भी रखते हैं। शर्मा जी की शेज्ञी साहित्यिक 
दृष्टि से चमत्कारपूण है। उनमें अनोखापन, गति और भावुकता 


भी है। इसी वीच रामचन्द्र शुक्त का प्रवेश हिन्दी निबंध ज्षेत्र 
में हुआ | 

शुक्न जी के निबन्धों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया जाता है । 
'कि वे तिबन्ध विषय-प्रधान हैं या व्यक्ति प्रधान ? कहा जाता है 
कि शुक्ल जी ने बुद्धि ओर हृदय दोनों के योग से ये निबन् 
लिखे हैं। अतः शुक्ल जी के निबरन्ध वर; प्रधान होते हुए भी 
व्यक्ति प्रधान हैं। उनमें दोनों धाराएं समान रूप से दिखाई पड़ती 
 हैं। परन्तु केवल बुद्धि पक्त ओर हृदय-पक्ष के योग से ही वस्तु 
 अप्रधान और व्यक्ति-प्रधान निबन्ध तेयार नहीं हो जाते । 

व्यक्ति-प्रधान निबन्‍्ध विशेषतः हार्दिक अनुभूति पूरा ही नहीं 
होते। आत्माभिव्यंजक निबन्धों के मूज्ञ में एक विशेष प्रक्रार की 
हार्दिक वत्ति होती है। ओर केवल सामान्य या प्रत्येक प्रकार 
शी हृदय-बत्ति नहीं होती । बसे भारतेन्दु-युग में भी भावात्मक 
ओर काव्यात्मकतापूण निबन्ध लिखे गये परन्तु वे निबन्ध व्य क्तः 
मुखी या आत्माभिव्य॑ज्रक नहीं कहे जा सकते | वह हादिक वत्ति 
जो उन निषन्धों का सज़न करती है, बहुत कुछ अन्तमु खी ओर, 
बंयक्तिक होती है | वह लेखक के अन्तर का उद्घाटन करती हे। 
हार्दिकता तो सभी में होती है। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति की रुच्ियाँ 
प्रथक प्रथक होतीं हैं इन्हीं रुचियों का प्रकाशन ऐसी शेल्ी में 
किया ज्ञाना, जो एक विशेष वातावरण का भी निर्माण करे 
व्यक्ति-मुखी निबन्ध शेज्ञी के उपयुक्त होता है। ऐसे निबन्धों 
में उतार-चढ़ाब घुमाव-फिराब अधिक रहता है। लेखक, मूल 


; 


विषय की चर्चा करता हुआ दूसरे प्रसंग में भी रम जाता है | 

ओर फिर मूल ज्िषयों के सूत्र को पकड़ लेता सहै। ऐसे निबन्ध 
प्रायः पारिवारिक-वाताचरण ओर सामान्य-घरेलू दृष्टान्तों के” 
लिए होते हैं। उपयुक्त व्यक्ति-मुखी निबन्धों की विशेषताएं 

शुक्ल जी के निबन्धों में नहीं के बराबर ग्राप्त होती हैं। अतएव . 
उन्हें विषय-मुखी ओर व्यक्ति-मुखो नियन्‍्धों का रूप भी नहीं 
कहा जा सकता | 


असल में ये निबन्ध तो विवेचनात्मक या विषय प्रधान निबंध 
कोटि में आते हैं। 
शुकत्न जी के नित्ंधों की नेत्रो-बुद्धि है, ओर हृदय है. उसका _ 

सहचर या साथी । अपने निबंधों में वे यत्र-तत्र इस खाथी का उप- 
योग कर लेते हैं | उनके निबन्धों का मुख्य तत्व उनका बुद्धि 
पक्ष ही हैे। जिन विषयों को. लेकर शुक्ल जी ने निबन्ध लिखे 
हैं, वे ऐसे ही हैं। कि जिनमें कम से कम ऊपरी दृष्टि से तो. 
बोद्धिक विवेचन ही अनिवाय दीखता है। “चिन्तामणि” के 
नबन्ध कतिपय मनोवृत्तियों का विविंचन करत हैं। इनके सबरूप 
गा निदेश ही ये निबन्ध गत्यक्ष रूप से करते हैँ । उनके निब* 
'अेरलेषणात्मक हैं। शुक्ल जी कभी सी परिभाषा देझा नहीं 
भूलते | यह बोद्धिक प्रक्रिया का चरमोत्कष हे। परिभाषा बुद्धि 
की सब व्यापक ओर प्रमुख क्रिया है । उनका दूसरा उपक्रम है।. 
उन वृत्तियों! का व्यवहार पक्तु और सामाजिक जीवन में उपयोग।. 
इनके निबन्धों में व्यवहारिक जीवन में इन “वत्तियों? के विवेचन 
को जो बात है-बुद्धि का काय है | शुक्ल जी इस बात का विवे- 
चन: उतना ही करते हैं कि वे फटकल रूप में जीवनमें केसी दिख- 
लाई पड़ती हैं, बल्कि वे उनका विवेचन एक दाशंनिक बंधन में” 


द्य 


बँधे हुये लक्ष्य के अनुरूप होता है। उनका दाशनिक लक्ष्य है, 
जीवन में मनोवृत्तियों का आदर्शात्मक्त उपयोग | यही वे मुख्य 
रूप में दिखलाते हैं। इसी कारण वे उन बत्तियों का ही द्शन 
करते हैं या विवेचना करते हैं, जो कि उनके दाशैनिक लक्ष्य के 
लिए आवश्यक हैं.। की. जा 
.. शुक्ल जी का विवेचन-क्रम अत्यन्त संतुलित एवं व्यवस्थित 
है। वह अगाध और अर्निणीत नहीं है बल्कि सुनिर्णीत एवं 
झुव्यवस्थित है। उनका विचार-क्रम सुव्यवस्थित है। सभी चीजें 
एक प्रणाली में बँधी हुई हैं। अतएंव उनके निबन्धों के सभी 
अमुखाधार इन निबन्धों को विवेचनात्मक बनाने में योग देते हैं। 
भाषा शली में सौष्ठव है असाधाणता है और पारिवारिकता नहीं 
है। इनकी शे ली साहित्यिक है | उनके निबन्धों में व्यक्तिमुखी या 
आत्माभ्िव्यंजक निबन्धों के गुण नहीं प्राप्त होते हैं। उनमें हृदय- 
पक्ष की अधीनता के जो वक्तव्य हैं, वे प्रायः सभी प्रकार के व्यंगा 
त्मक रूप में ही आये है। जहाँ वे किसो रीति-नीति से चिढ़ते हैं, 
वहीं वे हृदय-पक्त के उदगारों को खुलकर व्यक्त करते है । 

अतएव शुक्ल जी के ये हार्दिक उद्गार उनकी शैली के 
अपवाद हैं | हृदय-पक्ष का केवल इतना अवेश जो उनके निबस्धों 
में होता है, उसे हम कोई बड़ा महत्व नहों दे पाते। यंह दूसरी 
बात है, कि उनके विचार या जीवन सम्बन्धी जो आदर्श हैं, उसमें 
डृद्य-पक्ष झोर बुद्धि का समन्वय पाया जाता है। अतएव उनके 
निर्देश हृदय और बुद्धि दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति शरते हैँ. 
पर झुख्य रूप से उनके निबन्ध विवेचनात्मक ही कहे जावेंगे। 
उनका जीवन-दशन बुद्धि और हृदय-पत्त को लेकर जरूर चला है, 
परन्तु वह व्यक्त तो बुद्धि प्रधान एवं विवेचनात्मक्‌ रूप में ही हुआ 
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5 है। शुक्ल जी की निवन्ध-शेली विषय प्रधान या विवेचनात्मक 
_ है, वह तार्किक दृष्टि से सुसंबद्ध है । अतएव उन्हें न हम व्यक्ति- 
. मुखी!? कह सकते हैं ओर न हाकिता-प्रधान । 
....._ शुक्त्न जी के परचात हिन्दी में विचारात्मक ओर विवेचनात्मक 
नेबन्ध लेखन की एक परंपरा चल पड़ी जो आज के अधिकांश 
. नब्रन्धों में देखो जाती है । कतिपय मित्र-श ली के निबन्ध-लेखक 
: हैं, परन्तु आज हिन्दी संसार की श्रमुख-निबन्ध श्री बही है 
जिसका प्रवतन शुक्ल जी कर गये हैं | समय बदला है, विचार 
_ बदले हैं पर साहित्यक शल्ो में अब भी बहुत बड़ा परिवतन नहीं 
ः हुआ | | 
.. श्रस्तुत पुस्तक के निबन्ध भी विचारात्मक कोटि में ही शाते 
: हैं ओर शेल्नी की दृष्टि का शुक्त्ञ शेल्ी का अनुबतन करते है। 
इनके लेखक श्री विष्णुदत्त अग्निहोन्री साहित्य, जीवन और 
_संस्क्रति संबंधी बहुत कुछ स्व॒तन्त्र धारणाएं रखते हैं. जो वेयक्तिक 
अनुभवों के आधार पर निर्मित हैं | इसलिये इन निबंधों में स्वतंत्र 
अष्टि के साथ वह व्यापक संतुल्नित भी हैं जो निजी और 
प्तत अनुभव अ्वणता का परिणाम है। श्री अग्निहोत्री मध्यप्रदेश 
क श्रमजीबी कृषि ओर चितक हैं, इसलिए उनके भावों और 
“॒बचारों में जीवन के कठोर अनुभवों की छाया भी मिल्तती है। 
प्रस्तुत निबंध-पुस्तक्त विचारोत्तेजन ८वं ज्ञानोपाजन की दृष्टि से 
पठनीय है । नवयुवकों ओर नवयुग के विद्यार्थियों के लिये इसका 
अनुशीलन विशेष रूप से उपादेय होगा । 





ननन्‍्द॒दुलारे वाजपेयी 


राष्ट्रभावा ओर उसकी उपयोगिता 


“वाक्‌ कस्माद्‌ बचे” :--( निरक्त --२२-२) जिस किसी 
भी शब्द को वाक्‌ कहते हैं। यथाथ' में वाक्‌ ही व्यक्ति के हृदय 
में, समय-समय पर दद्भूत-होने रहने वाली भावनाओं और 
अनुभूतियों की अ्रकाशक है । वाक्‌? का परिष्कृत एवं पर्यायवाची 
शब्दबाणी है। वाणी-विहीन-बिश्व; शून्य और मानव-जीवन क्‍ 
जड़ ऐसा ही है । यदि वाक्‌ की सृष्टि न होती, तो सत्‌-असत्‌ 
तथा धम-अधसे का स्पष्ट ज्ञान ही न होता और तब ज्ञानी 
_ अनज्ञानी, साधु-असाधु एवं दुष्टदयालु व्यक्ति की स्पष्ट ज्ञातव्यता 
एक समस्‍या ही होती | द 
... सृष्टि के प्रारम्भ में सानव ने जब, पहले पहल, इस विरृव 
. में आँख खोली तथा इस जड़-जगत से साक्षात॒कार पाया, तब 
उसके-मन में जो भावनायें आयीं, वे ही भाषनायें वाणी के 
. रूप में बाहर आईं। इससे स्पष्ट है कि वाणी के प्रादुर्भाव का. 
आधार, वाद्य जीवन की समस्याओं को पूर्ति नहीं था | उसका एक 
मात्र उहं श्य जड़-प्रकृति से एकाकार होकर, सत्य की खोज करना 
हीथा। अक 
... इसी शब्द, वाक्‌ या वाणी को, कालान्तर में मानव ने निदिचत 
आकृति अथवा रूप-रेखा दी और उसे वरशणेमाला के रूप में. 


(४२) 
प्रतिष्ठित किया | शने: शनें: यही वाक, लिपि-बद्ध होकर भाषा 
बनी । भाषा के निर्माण केः परचात डसे विशिष्ट नियमों ओर 
बन्धनों में बाँध कर, विशुद्ध स्वरूप देने का काय व्याकरण ने 
किया | परन्तु वाणी कब बोली हुई और बोली ने किस युग में 
भाषा का स्वरूप पाया; यह निश्चय पूवक नहीं कहा जा सकता ! 

वाक ओर विचारों का सम्बन्ध चिरन्तन है | महर्षि पतंजलि 
ने-- “नित्ये शब्दाथ सम्बन्धे” ओर महाकवि कालिदास ने-- 
“बागाथ बिव संप्क्तो”--लिखकर इसी कथन की पुष्टि की है । 
उपनिषदों में बाक! की महानता तो यहाँ तक वर्णिति हैकि :-- 

.. “बाक ऋग रसः ऋच:ः सामरसः साझ्म. 
उद्गीथो रसः” ( छम्दोग्य उप० १-१-२ ) 

अर्थात्‌-वा क्‌ का सौन्दर्य, छन्द का परिधान पाकर, चमक उठता 
है ओर तब वह ऋक, छन्द, इलोक या कविता की संज्ञा पाती है । 

उपनिषद के मतानुसार वाक्‌ को ही ब्रह्म माना है क्योंकि यह 
विश्व, ब्रह्म का ही विराट स्वरूप है ओर यह स्थून्न जगत वाक्‌ 
का ही एक विकार है | इसलिए सूच्मातिसूक्ष्म अध्ययन के पर चात 
वाक! ओर “त्रह्म' से अभ्ेद समानता दिखाई देती है। . 

इस प्रकार भाषा वाक्‌ का एक ऐसा परिष्कत रूप है जिसे बुद्धि 
जीवी एवं जिज्ञासु मानव ने, अपने बुद्धि कोशल के सहारे, इस 
प्रकार चित्रित किया हे । 


किन्तु वाक! केवल जिह्ा का अथ-हीन व्यापार नहीं है । 

वह मानव के अन्तर की पुकार भी है | इसलिए प्रत्येक राष्ट्र की 

षा में इस राष्ट्र के मानवों की समस्त अन्तरानुभूतियों, उनकी 

क्‍ ९ कह्पनाओं ओर अनुभवों की समाविष्ट भी अनि- 
चायंह । क्‍ क्‍ 
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साथ ही जहाँ भाषा मानवन-मन की विचार-प्रदर्शिका है वहाँ 
वह एक सानंब के विचारों को अन्य सानव से, अवगत कराने 
का भी, सर्वोपरि भाध्यम है | इसी उह शय को लक्ष्य में रखकर 
एफ राष्ट्र के समस्त निवासियों की अपनी; एक ही राष्ट्र भाषा की. 
महती आवश्यकता का विचार पृष्टठि पाता है । द 


कोई भी राष्ट्र, राज्य-शासन और समान व्यवस्था की दृष्टि से 
अथवा जाति-भेद' के कारण एक होकर भी अनेक भागों में 
विभाजित रह सकता है| ओर इन विभागों में एक या अनेक 
भाषाओं का प्रचलन भी अहितकर नहीं। क्योंकि एक विशिष्ट 
भूभाग के निवासियों कीं अपनी एक ऐसी भाषा का होना, जिसके 
द्वारा उक्ष क्षेत्र के वासी भी जातिधर्म या सम्प्रदाय के 
अनुयायी अपनी विचार-धारा को एक दूसरे पर सरलता 
से प्रदर्शित करें, अनुचित नहीं है | क्‍योंकि जो व्यक्ति जिस 
समाज ओर जाति विशेष में जन्म लेता और नित्य व्यवहत होता 
हे, वह उछ्ती समाज या जाति द्वारा मान्य, भाषा में अपने विचारों 
को अति सुगमता के साथ दूसरों पर प्रकट भी कर सकता है और 
य सजातीय बन्धघुओं को विचार-धारा से अवगत भी हो सकता 
है। परन्तु राष्ट्र में इन सामाज्ञिक; जञातिगत ओर प्रादेशिक 
विभिन्‍नताओं के रहते हुए भी, समस्त राष्ट्र के निवासियों में विचार 
साम्य होना भी राष्ट्रीय] की दृष्टि से बहुत आवश्यकीय है। 
समाज्ञ के लिये व्यक्ति का ओर राष्ट के लिए समाज अथवा जाति 
का, त्याग एक महानता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र के 
प्रति ठीक उतना ही अपितु उससे अधिक उत्तरदायी है, जितना 
वह स्वत: को अपनी जाति, समाज अथवा प्रदेश के लिये अनुभव 
करता है | एतद्थ एक राष्टू के निवासियों का जाति, समांज ओर 
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प्रादेशिकता की संकीशभावना से ऊपर उठ कर, राष्ट्रोत्थान उसके 
कल्याण और पुनरनिर्माण के हेतु विचार-विनियम नितान्त आवश्यक 
हो जाता है। किस समाज जाति के अथवा किस ग्रदेश के, किस 
व्यक्ति में कब केसी राष्ट्रहितेषिनी मह्दान कल्पना का भ्रादु्भाव होता 
है यह तब तक भल्ी तरह नहीं जाना जा सकता जब तक समस्त राष्ट्र 
की अपनी एक भाषा नहीं हो जाती | अनेक प्रादेशिक भाषाओं 
के रहते हुए भी, जिस राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्र भाषा होती है 
उस राष्ट्र के किसी भी प्रदेश या समाज का व्यक्ति जब तक जिस 
महान कल्पना का अनुभव करता है उससे थह सम्पूण राष्ट्र, एक 
न एक दिन परिचय पा ही लेता है। यह राष्ट्र ओर उस राष्ट्र के 
व्यक्तियों के लिये बहुत लाभ की बात हे । 


हमारा देश भी हर दृष्टिकोण से, छ्क राष्ट्र है | ओर इसलिए 
सम्पूर्ण राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्र भाषा का होना, उसके राजनेतिक, 
सामाजिक, धामिक तथा आध्यात्मिक, प्रत्येक दृष्टिकोण से महा- 
नता रखता हैं । राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्ति के परचातू, हिन्दी का 
नाम राष्ट्र भाषा के लिए बहुमत से चुना गया और आने वाले कुछ 
वर्षों में वह अपने स्थान को ग्रहण भी कर लेगी; ऐसी कल्पना है । 
.. किन्‍्ठ यह राष्ट्र भी एक विचित्र राष्ट्र है। संसार के अन्य राष्ट्र 
की अपेक्षा, इसकी अपनी कुछ विशेषतायें ही प्रथक हैं. | विचार 
साम्य ओर विचार विभिन्नता का ऐसा अनूठा देश, शायद ही इस 
पृथ्वी पर कोई दूसरा हो | देशवासियों की संख्या के बराबर यहाँ 
. देवी-देवताओं की संख्या हे | जाति के भेद और प्रभेद तो इतने 
. हैं कि उनकी गणना सरलता से नहीं की जा सकती । भिन्न-भिन्न 
 अदेशों की भिन्न-भिन्न बोलियाँ ओर भाषाएं हैं | इसका यह परिणाम 
. हुआ कि राष्ट्र भाषा के स्थान ग्राप्ति के लिए प्रत्येक प्रदेश अपनी 


आमाषा का रवप्न देखने लगा । 
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इसी विषमता ने प्रान्तीयता को जन्म दिया, किन्तु राष्ट्र के 
पुनर्निमाण ओर कल्याण की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का उदार-हृदय 


ओर विवेकी होना जरूरी है। उसे स्व-जाति, स्त्र-प्रदेश ओर सब- 
समाज की संकीण भावना को तिलांजलि देकर एक मत होकर, 
ऐप्ती भाषा को राष्ट्र भाषा का स्थान देना चाहिये, जिस भाषा में 
राष्ट्र भाषा होने के सर्वाधिक गुण समाहित हों । हिन्दी पूरा युक्त 
न होते हुए भी, राष्ट्र को समस्त भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक 
विशेषताय रखती है, यह विवाद-प्रत्त विषय नहीं रह गया हे ! 

इस वाह्य विभिन्नता के बाद, जब हम देश की आन्तरिक 
समानता की ओर दृष्टिपात करते हैं, तब हमारे आइचय ओर 
प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहता | 

एक समय था जब बेदिक काल में इस सम्पूर्ा देरा में एक 
मात्र संस्कृत भाषा का ही प्रचलन था। समस्त देश को, उत्तर से 
दक्षिण तक ओर पूष से परिचम तक, एक्ही संस्कृति का साम्राज्य 
था | किन्तु काल्लान्तर के पदचातू यह देश, यूनानी, यवन ओर 
आंग्ल महाप्रभुओं की संस्कृति से प्रभावित हुआ | तथा प्रत्येक 
विजयी जाति ने इस देश को रहन-सहन, यहां की वेष-भूषा, रीति 
रिवाज ओर भाषा को नष्ट कर, अपनी संस्कृति का प्रसार कनरा 
चाहा | परन्तु इस राष्ट्र की संस्कृति की यह विशेषता है हि युग-युग 
तक विज्ञित रहने के बाद भी, देश आज भी अपने प्राचीन संस्कारों 
' को जीवित रखे हुए, गोरवान्बित है। किन्तु इस सोक्ष का कारण 
हमारा अपना विवेक और पोरुष नहीं है। हमें उन विदेशी तथ्यों 
से बचाने में हमारी अपनी संस्कृति की ही विशेष कृपा दिखाई 
देती है। और इस संप्कति की रक्षिका ओर वाहिका है हमारी 
भाषा । 


(६ ६ ) 
अवनि और आकाश के बीच में जिस प्रकार अदृश्य वायु; 
सदा से प्रवाहित होकर, प्राण-प्राण की इबवांस बन कर अपनी शक्ति 
से अनुप्राणित करती रहती है. उठ्ती प्रकार भारतीय संस्कृति, इन 
अनेक विदेशी संस्कृतियों के सागर में हमेशा के लिए समाहित 
होने से बचाने के लिए नाव बनऋर सहायक सिद्ध हुईं है। इस 
देश में कितनी ही संस्कृतियाँ आई और गई, किन्तु भारतवष को 
ध्या व गायत्री का, दिन में तीन बार साधन, रामायण, गीता 
ओर महाभारत का विधिपूवक पारायण, अध्ययन ओर मनन अबाघ 
गति से चलता रहा | देश के उत्तर, दक्षिण, पूव और दिशाओं में 
अधिष्ठित चतुथधामों की पूजा-अचना, आज भी ज्यों की त्यों विद्य- 
मान है। उत्तरीय हिमाचल प्रदेश से दक्षिण स्थित कन्या कुमारी 
सक द्वारकाश्रम से आसाम की काम रूपी देवी तक, राम, कृष्ण 
ओर देवी की विराट 'प्रतिमायं, सदा ही विद्यमान हैं! राष्ट्र के 
निवासियों की जीवन--विभिन्नता में रीतिरीबाजों और कल्पनाओं 
की एक रूपता है और जिसका महमूद गज़नबी की बज्ञ घातिनी 
मुष्टिका भी कुछ न बिगाड़ सकी, खिलजी की नृशंखता ओर 
ओरंगजेब की की कट्टर--धार्मिकता की आग में विनष्ट करने 
असमथ' रही, वह देव-स्वरूप, वह अविछिन्न एक रूपता 
आदेशिक्त के विष से नष्ट नहीं की जा सकती । 


.. परन्तु इस सन्‍्तोष से न तो हमारे कत्तव्यों की इति श्रहीं 
हो जाती है ओर न हमारा इस ओर से अन्यमनस्क होना ही किसी _ 
श्रकार न्‍्यायोचित है | आज तो हमें इस बात की जरूरत है कि 


जितने शीघ्र हो सके उतने शीघ्र, प्रादेशिकता की संकुचित भावना. 
को त्याग कर, एक राष्ट्र ओर एक जाति की विचार धारा को, बलवती 
बनाये तथा राष्ट्र के प्रत्येक विचार की अन्तरानुभूतियों से उसकी 
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सम्भावनाओं और कल्पनाओं से समस्त राष्ट्र शीघ्रातिशीघ्र 
परिचित हो सके, ऐसा ग्रयज्ञ करना चाहिये | ओर यह सब तब 
डी सम्भव हे जब समस्त राष्ट्र की अपनी एक भाषा; एक मत 
होकर, स्वीकृत करली जाय और सम्पूण निष्ठा और श्रद्धा, उसे 
अपना कर, राष्ट्र की समस्त, प्रतिभा से उसका पोषण संबद्ध न 
किया जाय । 


टश ओर रश् 


किसी भी युग में , मनुष्य को उसके अपने बतमान-युग के बाता- 
वरण में से हो कर जाना होता है; परन्तु प्रत्येक युग का वतमान 
जीवन, उस मानव विशेष का अपना आदश नहीं होता। वह युगीन 
परिस्थिति के अनुसार व्यवहृत तो होता है; परन्तु उसे अपने 
वर्तमान से पूर्ण तुष्टि हो जाती हो--ऐसी बात नहीं हे । उसका 
वतमान असंग्रहणीय विभिन्नताओं से युक्त होता है | उसमें उसके 
जीवन का विस्तार तो होता है; परन्तु पूर्ण वास्तविकता नहीं। उन 
विभिन्नताओं में मानव-मन की अभिव्यक्ति ही ऑँक्री जा सकती 
है, उसका आदश नहीं | 

उसे अपने उस बतमान युग की काय प्रणालियाँ, कुछ रुचिकर 
ओर कुछ अरुचिकर भी होती हैं; अर्थात्‌ जिनसे वह सहमत है 
उनके सम्बन्ध में उसे कोई चिन्ता नहीं रहती; परन्तु जिनसे वह 
असहमत होत। है, उनमें वह किसी प्रकार की अपू्णाता का अनुभव 
करता है या उन्हें वह अन्तेति, असंगत एवं अनुचित के विशेषणा 
से विभूषित करता है| निइचय ही या तो वह उन्हें विनष्ट करन 
चाहता है या उनमें ऐच्छिक परिवतन-परिबद्ध न फर, अपनी 
प्रतिभा ओर हार्दिक-अभिलाषा के अनुसार, स्परूप देने का विचारक _ 
होता है । इस तरह वह जो है? के क्षेत्र को भेदता हुआ जो होना 
चाहिए' की ओर आगे बढ़ता है; परन्तु जो था? उससे वह 


(का 


निरीह हो, जाता हो ऐसी बात भी नहीं है। उस “जो था? पर 
मानव अपनी दृष्टि रख कर, वर्तमान से तुलना करता हुआ, अपने 
लक्ष्यादश- जो होना चाहिएः--की ओर निरन्तर प्रगतिशील होता 
रहता है । इसी प्रवृत्ति में कलाकार की वास्तविकता का--मूल्यांकन 
- छिपा रहता है और सच्चा साहित्यकार या कल्लाकार इसी में 
अपने जीवन की साथकता का अनुभव भी करता है | 

जो है? उसी के अनुरूप व्यवहत होने में कुछ काल के 
पश्चात मनुष्य की जड़ता का बोध होने लगता है | इस जड़ल के 
ज्ञान के परिणाम-स्वरूप, यदि वह जहाँ है वहीं बने रहने का 
अभिलषी हो जाता है, तो वह साहित्यकार भी जीवित स॒ृस्यु से 
अधिक कुछ भी नहीं है | 

मान के 'जो है'--इस्र बतमान को सीमित कर दिया जाय 
जिससे उसे अपने लक्ष्यांदश--जिसे वह अपनी प्रतिभा और 
अनुभव के आधार पर, निर्णीत कर चुका है--की ओर पर बढ़ाने 
को स्थान न मिले, तो मनुष्य की उस जीवन से साँस भी घुव्ने 
लगे; क्योंकि वह जो कुछ चाहता है वही सब कुछ उसके अपने 
वतेमान में समाहित नहीं रहता और इसी लिए न तो वह पूर्ण . 
मनः तुष्टि का अनुभव करता है और न उसकी प्राप्ति से अकमरस्य 
ही रहता हे । क्‍ 

मनुष्य तो अनादिकाल से आवृत को अनावृत्त ओर अज्ञात को. 
ज्ञात कर लेने का जन्मजात अभ्यासी रहा है। इसीलिए उसके 
वतमान में जो कुछ नहीं रहता उसे बह पाने के लिये कुछ उठा 
नहीं रखता । यही उसको जन्मजात प्रवृत्ति है। 

ही कारण है कि युगों-युगों से, जब से इस सृष्टि पर मानव. 

ने जन्म लिया है तब ही से वह अपने इन्हीं दो केन्द्रों के बीच 


( १० ) 

आता जाता दृष्टि गोचर होता है | वद सदा से ही यथाथ के एक 
केन्द्र विन्दु से आदश के दूसरे केन्द्र-बिन्दु तक बढ़ता हुआ चलता 
चला जा रहा है | उसे आज तक न तो अपने यथाथ से नतो पूरा 
संतोष ही मिल्ला और न उसने अपने मनोनीत आदश की ओर 
निरन्तर बढ़ते रहने की लान्सा ही खोई हे । 

यथाथ से. आदश तक के यात्रा-पथ में मानव के पद 
चिन्ह, कभी इधर ओर कभी उधर, भत्ती तरह देखे जा सकते हैं | 
यही कारण है कि उसका गत कत्ल का आदश यदि आज्ञ यथाथ 
बन कर रह जाता है तो कभी आज का आदश आने वाले कल में 
यथाथ हो जाता है । इसे दूसरी तरह इस प्रकार भी कहा जा 
सकता है कि एक आदमी अपने यथाथ में दूसरे का आदश होता 
है ओर कोई अपने आदइश में दूसरे का केवल यथ।थ ही सिद्ध 
होता है | यही मनुष्य की विवशता है | बह निरन्तर प्रगति-शील 
होकर भी यहाँ बन्दी ऐसा ही है । परन्तु विचित्रता तो यह है कि 
मानव इस तरह बँधा हुआ हो कर भी, अबाधगति से अनादिकाल 
से, बढ़ता ही चल्ला आ रहा है. तथा इसी प्रकार यथाथ' और आदश 
के बीच में बन्दी रह कर विमुक्त होकर बढ़ता ही रहेगा। 

.. ओर साहित्य मानव-प्रवतियों का, उसकी अपनी अन्तर्भावनाओं 
का चित्रण होता है। एतद्थ' वह भी अपनी प्रगति-हेतु इन्हीं दोनों 
केन्द्र बिन्दुओं का आश्रय लेता है । मानव के यथाथ' जीवन और 
आदश जीवन को लेकर ही साहित्य में 'यथाथ्थंषाद” तथा आदरश- 
वाद? का जन्म हुआ-ऐसा मान लेना असंगत नहीं दीखता | परन्तु 
सावधानी-पूर्वंक समीक्षा करने पर युग का आदशंबाद, यथाथवाद के 
परिष्कृत रूप के अतिरिक्त ओर कुछ है भी नहीं | क्योंकि कोई भी 
साहित्यकार अपने आदर्श की कल्पना, यथाथ के आधार पर ही तो 
कहा है। . 
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किन्तु यहाँ मनुष्य के आदश या जो होना चाहिए! की प्राप्ति 
के सम्बन्ध में जिस सरलता पूवक लिखा या कहा जा सकता है वह 
काय रूप में परिणत होने पर बेसा सरल नहीं रह जाताहैं। 
मानव-जींवन का इतिहास इस बात का साक्षी हेलवसतव में यथाथ 
की आदश में परिशित मानव का रक्त चाहती है | उसका अपरि 
मेय पौरुष, उसका विवेक, उसकी कार्य-दृढ़ता, बुद्धि-बेचित्य और 
अडिग क्षमता, इस क्रान्ति के आधार होते हैं। 

द्वापर के श्रीकृष्ण ओर त्रेता के राम अपने समय में केवल 
यथाथ थे। तब वे आदश न थे । कालान्‍न्तर में त्रेता का यथाथ पुरुष 
आदश रास होकर जन-जन के आराध्य हुए | तुलसीदास ने 
भी रामचरित मानस की रचना कर उन्हें आदश मानव के पूरा 
स्वरूप में स्खचित किया। फिर भी आज़ कल श्री रामचरित के 
डस पूणात्व को स्थान च्युत करने के लिए लोग कम प्रयत्नशील 
नहीं रहते | समाजवादी एवं साम्यवादी दृष्ठि-कोण में वह त्रेता का 
हृदय-साम्राट् जन-जन का कल्याणकारी पुरुष-राम केवल 'राजा 
रास! बन कर रह गया है | ऐसे राजा रास, जिन्होंने इस बद 
बिवादी युग की दृष्टि में केवल स्व॒राज्य-विस्तार एवं स्वकीर्ति-लिप्सा 
के कारण ही सोने की लंका को अनधिकार पूवंक भस्मसात्‌ कर 
दिया | दुराचारी रावण-बंश के दुष्कृत्यों के कारण अन्य लंका 
चासियों का विनाश, इन वादी जनों की सम्मति में अपराध हैं । 

ऐसे ही कुछ श्रीराम की साम्राज्य वादिता के ज्वलन्त दृष्टान्त 
'डनको एकांगी दृष्टि में पनपते हैं | इन उदाहरणों सेन तो मेरा 
तात्पय किसी वाद की विचार-धारा को चनोती देने का है और 
न श्रीराम के पवित्र आदश को किंचित सात्र भी हानि पहुँचाने 
को इच्छा हे | मेरा लक्ष्य तो, मानव-प्रगति सम्बन्धी उस प्रवृति 
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कास्पष्टीकरण मात्र है जो किसी भी राष्ट्र की संस्कृति बनकर मानक 





श्रीराम ने स्वतः मानव के उच्चतम स्वरूप के निर्माण करने के 
लिए, जनक नंदिनी सीता का परित्याग किया था ओर श्ग्निज्वाला 
में अपण तक का काय किया था; परन्तु वे स्वतः भी उस काय में 
कहां तक सफल्न हुए, इसे व्यक्तिगत बुद्धि के आधीन ही छोड़ देनां 
उचित जचँता है । 

. इसी श्रकार अपने युग के यथाथ को, आदश बनाने के लिए;. 
. ईसा ने शूली से प्यार किया और इसी आदश-निर्माण की ममता 
ने मुहम्मद को आत्मोत्सग की प्रेरणा दी तथा साक्रेटीज ने भी 
निश्चय ही ऐसी ही धारणा से विष का प्याला स्वीकार क्िय॥ 
परन्तु ऐसे अगणित बलिदानों के पह्चात्‌ भी विश्व, मानव 
जीवन को आज तक आदश रूप नहीं दे सका | ऐसी दुरूह और 
दुःसाध्य है यथाथ की आदश में परिण॒ति | 

परन्तु आने वाले कल्न में, आज का जो हे! क्या होने वाला 
है इसे यदि कोई जानता है तो वह एक साहित्यकार है और आज 
के इस यथाथ भावी कल में कोई परिवर्तित कर भी सकता है तो' 
बहू भी साहित्यकार ही हो सकता है । 

. इसीलिए साहित्कार युग दृष्टा भी होता है ओर युग रृस्टा 
भी । क्योंकि बतमान उसके हाथ पर रखे हुए आँवले के फल की 
नाइ सुस्पष्ट है ओर जो विगत है, भूत है बह उसके अनुभव 
भण्डार में सुरक्षित है ।साहित्य, इन्हीं दोनों पर दृष्टि रख कर 
अपनी प्रतिभा से अनुभव और कल्पना को मिला कर जो होना 
चाहिए? के आदश का निर्माण करता है। इसीलिए वह रृष्टा हे 
एक सफल युग निर्माता है । 
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साहित्यकार की गति को सृष्टि की वाह्य जड़ सुन्दरता, 
भयानकता अथवा विषमता उसके पथ से भ्रष्ट नहीं कर सकती। 
आअथाह समुद्र में लहरों, भंवरों ओर तूफान-अ्दत्त हलचतल्ों से' 
लोहा लेते हुए, जिस प्रकार जल-मग्ना मीन स्वेच्छा या अवाधगति 
से बिचरण किया करती है उसी प्रकार साहित्यकार भी विश्व की 
समरत उथल-पुथल में लिप्त रह कर भी, निर्लिप्त बना रहता है एवं 
अपने आदश भी, जीवन-सत्य की खोज में निरन्तर बढ़ता ही 
रहता है । उसे संसारिकता प्रवाहित करके भी पथ*विमुख करने 
'से, सदा असमथ रहती है । 
समुद्र मंथन के परचात्‌ हलाहल और अमृत की श्राप्ति हुई 
तथा जिस ग्रकार विष पान कर, श्रीशंकर जी ने देवों को अभय' 
दान दिया था, ठीक उसी प्रकार-साहित्यकार भी, समाज और राष्ट्र 
के युग प्रदत्त गरल को स्वतः पान कर सत्य के अमृत का दान देता 
है। हे युग निर्माता साहित्यकार, तेरी जय हो ! 


कला ओर संस्कृत 


मनुष्य जन्स से ही अनुकर णशील, सोन्दर्योपासक एवं 
सहृदय है. | बह इस प्रकृति में जो कुछ भी आकषेक, हृदयप्राही 
अथ्ा मनोरम देखता, सुनता या पात। है उससे वह प्रभावत होता 
है और उसके दुशन, अवण या स्पश से पारज्ञोकिक आत्मा- 
नन्‍्दें का अनुभत्र करता है। क्‍ 

गुलाब के खिले हुये सुमनों की सुन्दरता और झुरभि से 
आकर्षित होका मनुष्य का वि सना और म॒ुग्ध होकर अपने 
अन्तर में, उल्तास का अनुभत्र करने लगना; उउकी ग्रकृति-परत्त 
प्रवृत्ति की स्वाभाविकता है । 

इसी प्रकार, निकर के निरन्तर कल-कल्न करते हुए नीर 
की मधुर ध्वनि के कशशंगत होते ही, मानव का आनन्दित हो 
बेधा ही कुछ गुनगुनाने ज्गनां; तथा कोक्रिल के सरस स्वर 
में अपना स्वर, मिलाकर कुह-कुह' करने लगना उसको अनु- 
करणशीलता का परिचायक है। अर्थात्‌ वह इस पार्थिक विश्व 
में जो कुछ भी, सुन्दर, सरस, मधुर ओर आनन्ददायक अनुभव 
करता है उसे अपने लेने का, वह जन्म-जात अभिल्ाषी है । 
और साथ ही, उस अनभूत आनन्द को, अपने अनुभव के 
भण्डार में सुरक्षित रख कर आवश्यकता पड़ने पर, भविष्य में: 
वह उसी संचित निधि से, आनन्द भी उठाना चाहता है । 
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. एक ओर जहाँ मानव में आनन्दोपयोग की प्रवृत्ति होती है 
वहाँ दूसरी ओर, वह अपने सुखानुभवों को अन्य-आत्मीय 
व्यक्तियों पर व्यक्त करने का इच्छुक भी स्वभाव से ही होता 
है । इस सृष्टि में वह जो कुछ देखता, सुनता ओर अनुभव क़रता 
है, उसे संसार के अन्य मनुष्य या उसके आत्मीय भी देखें, 
सुनें, ओर उसी की तरह आनन्द उठाये, इसे वह हृदय से चाहता 
है । ओर इसीलिए मनुष्य अपने अनुभवों को, दूसरों पर, बोल 
कर, गाकर, हाव-भाव प्रदर्शित करके अथवा उसका चित्र बनाकर 
स्पष्ट करता है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति में स्वोन्नति, स्वोत्थान 
ओर स्वकल्याण के अतिरिक्त प्राणी; मात्र को कल्याण कामना 
का आभास मिलता है। मनुष्य की इसी प्रक्ृत्ति जन्य-अबृत्ति 
ने, वकृत्य-कला, संगीत-कला, नाट्य कल्ला और चित्र-कल्ा 
आदि अनेकानेक कल्नाओं को जन्म दिया हे | 

प्रकृति को अपने बुद्धिकोशल, अनुभव, प्रतिभा और 
प्रयासों के द्वारा, सुन्दराति सुन्दर', सर्वाधिक मानवोपयोगी 
एवं महान आह्ाद कारेणी बना देना, कला का ही काय है। 

हाथी के दाँत प्रकृति हैं। उनसे चूड़ियाँ, डब्बे तथा अने 
कानेक अन्य जनोपयोगी वस्तुओं का सुजन;, उन दाँतों की 
डपयोगिता हुई। परन्तु इन्हीं वस्तुओं को, अनेक बेल्न-बूटों 
मशणि-सणिका अथवा कंचन से युक्त कर, उनके स्वरूपों को 
अधिक आकषक ओर अधिक सुन्दर बना देना, कल्ला की 
पठुता है । 

प्रीष्म, दर्षा ओर शीत से रक्षा पाने के लिए, शरीर का. 
वस्त्ों से आच्छादन, एक आवश्यकता है। शरीर सम्बन्धी यह 
आवश्यकता, बस्त्रों को बिना आक्ृति दिये हुए भी पूरा हो सकती 


( १६ ) 


है किन्तु सौंदर्योपासु मानव ने अपने शरीर में आवरण हेतु 
अस्त्रों को नाना प्रकार की आक्ृतियाँ दीं, उन्हें रुच-रुचकर 
'अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा रूप दिया, जो उसे अधिक हृदय 
गआही सिद्ध हुआ। यथाथ में इन्हीं क्सत्रों के निर्माण की रीति 
को हम कला कहते हैं। क्योंकि वे बस्त्र, हमारे द्वारा विशेष 
अ्रकार की मनोमोहक आकृति, आँखों को अच्छा लगने वाला 
रंजन और हृदय को आह्वाद देने वाली नवीनता पाते हैं। यहीं 
विशेषता वस्तु निर्माण की प्रवीणता और कार्य-कुशल्ञता की रीपि 
ही कला है । 

इसी तरह अपने छदृगत विचारों को, दूसरों पर व्यक्त करने 
के लिए बोली और भाषा का आश्रय लिया जाता है। परन्तु वे 
ही विचार जब हमारी भावनाओं, अनुभूतियों ओर भतिभा 
का बल पाकर, सरस, मधुर ओर अंतरस्पर्शी होकर, पाठक या _ 
श्रेता के हृदय में भी उसी प्रकार की रस-सृष्टि करने में 
समर्थ होते हैं. तब वे साधारण न होकर, रसात्मक बिचार हो 
जाते हैं। और इन्हीं रखात्मक विचारों को हम काव्य की संज्ञा 
देते हैं। विचारों की यही, भावात्मक एवं रसात्मक अभिव्यक्ति 
होती है कल्लापूरा । आओ 

कला का सम्बंन्ध रस, से है। और रस, आनन्द का प्राण एवं 
उसका जन्मदाता होता है। इसीलिए कला आनन्दमयी होती है 
कल्ला का यह. आनन्द ज्षणिक नहीं होता। वह तो मानव को 
इस जड़ जगत से कुछ समय को प्रथक करके, अखु-अणु में . 
व्याप्त, विराट शक्ति से तदात्म्य का सुख देता हे । 


... यहीं कल्ला मलुष्य को मनुष्य बनाए रखकर, देवत्व की ओर 
अग्रसर करती है। ओर कालान्तर में मानव को यह कला-आरा- 
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घना उसे बहुत ऊँचा उठाने में समथ होती है.। नरकी, नारायण 
में परिणति, की ही कृपा है । 

कला का आनन्द, शरीर के आनन्द से नहीं, अपितु आत्मा 
की तुष्टि से ही सम्बन्धित है । शरीर और इन्द्रियों का सुख, नीवन 
का सच्चा सुख नहीं होता। ऐसा सुख, वस्तु ओर घटना के 
साथ, उद्भूत होकर, उन्हीं के साथ ।बनाश भी हो जाता है। 
परन्तु कल्ना का आनन्द चिरस्थायी एवं चिरन्तन होता है| वासना 
ओर बिल्ास का सुख, जिसमें जीवन के विनाशी तत्व समाहित 
रहते हैं। मानव को पतन की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित 
फरते हैं | किन्तु कल्ला का आदश; विनाशक नहीं, सजनात्मक 
होता है। 

यहाँ चित्रकारिता और कलात्मक कठू त्व॒ के विशिष्ट अन्तर 
को भल्नी भाँति समझ लेना भी परमावद्यक प्रतीत होता है। क्‍यों 
कि, प्रकृति की वस्तुओं का, उनके यथाथ-स्वरूप में सकचित 
कर देना ही कला कारिता नहीं होती। मनुष्य, प्राणी अथवा 
दर्शित जड़ पदार्थों का जेसे का तेसा सूजन, कला तो कहीं जा 
सकती है परन्तु वह कला अपनी अपूर्णायस्था में होगी। और 
इसी न्यूनता के कारण उसे सफन्न चित्रकारिता कहना अधिक 
उचित होगा | सफन्न चित्रकार का लक्ष्य चित्र में दशित रेखाओं 
को जेसे का तेसा खींव देना ही होता है. किन्तु कलाकार 

यक्ति के व्यक्लित्व- निरूपण के लिए, प्रयत्नशील रहता है ओर 

वास्तव में जो कल्लाझ्नार व्यक्तित के सणी गुणों को उसके हाव- 
भावों ओर अत्तप्र वृत्तियों को अपनो कृति में, जिस बुद्धिमानी से 
अधिकाधिक स्पष्टता के साथ दरशित करने में समथ हांता हे 
वह उतना ही महान कलाकार हाता है ओर तब हो, कल्ला अपने 
पूण परिष्कृत रूप में लक्षित होती हे । 


( श८ ) 

बक॒त्ता देते हुए किसी तानाशाही प्रवृत्ति के नेता के यथाथ' 
चित्र में उसके उठे हुए हाथों, बँघी हुईं मुद्रियों और खुले हुए 
मुख के अतिरिक्त कुछ नहों होता । यह चित्र तो उसके भाषण 
देने के समय की शरीराक॒ति का ग्रतिरूप मात्र हे। यथाथ की 
मात्र है । यथाथ की ऐसी स्पष्टोक्ति, कल्नाकारिता नहीं होती । 

परन्तु जब ऐसे ही तानाशाह का चित्र किसी कलाकार के 
हाथों सजन पाता है तब उसकी उस कल्लात्मक-कति में यथाथ 
का आधार लेकर, कलाकार सिंह ऐसी भयावह मुखाक॒ति, यथार्थ 
मानवीय नेत्रों के स्थान में घातक ग्राणी के समान, बक्र, भेद-पूर्ा 
तथा लघु-नेत्र बनाकर, उस तानाशाह की नृशंसता, स्वाथपरता 
एवं दम्भपूरा अहंमान्यता का निदेशन करता है। यही कलाकार 
के व्यक्तित्व-निरूपण की कुशाग्रता है । 

यही कारण है कि बुद्ध की उपलब्ध भ्रस्तर-मूर्तियों में हसें 
उनके यथाथ रबरूप के स्थान में, उनका ऐसा कलात्मक स्वरूप 
देखने को मिलता है जिसे देखते ही दशक, उनके तपस्वी, 
उपकारी, लोक-कल्याणकारी जीवन और सहृदयता-पूणा उत्यित 
चारित्य का आभास पा लेता हे | 

मर्थादा पुरुषोत्तम राम का, बही सर्वोत्तम कल्ला-पूणा चित्र हो 
सकता है जिसमें उनके विशिष्ट समस्त गुणों का समन्वय, देखने 
को मिल सके | यह सच है कि उनकी ऐसी कल्ात्मक-क॒ति में 
श्रीराम का रूप उनके यथाथ शरीर-चित्र से कहीं अधिक भिन्न 

क्षत होगा। ऐसे कल्लात्मक निरूपण में स्खचित नेत्र, बाहु 

चक्त स्‍्थज्न तथा अन्याय अवयवबों की आकृति साधारण मानवों 
ऐसी न होकर, कुछ विचित्रता लिए हुए, हाव-भाव से पूरो लघु . 
या महान अपेक्षित हैं | परन्तु इस असमानता में भी जो व्यक्तित्वकी 
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महान एवं सफल अभिव्यंजना होगी वही सब कुछ; उस चित्र के. 
आकर्षऊ, प्रभावोत्रादक, अनुभूति-पू्ण एवं सर्वाधिक सरस-होने 
का आधार होगा । 


ओर कला, संसर्कति का एक अंग है। इसीलिए हम उसे 
संस्कृति से प्रथक भी नहीं कर सकते। साथ ही कल्ना से ही. 
संरकात का यथेष्ठ परिष्कार होता है तथा उसके संचित भण्डार : 
की वृद्धि भी कल्ना की कपा पर ही निर्भर होती है | इसलिए कला: 
ओर संस्कृति का सम्बन्ध चिरन्तन है | 


इस सम्बन्ध में आचाय काका कालेल कर की उक्ति बहुत ही 
सुलमी हुई और बोधगम्य हे । वे लिखते हैं कि “दूध प्रकृति हे 
ओर उसका परिस्थिति दोष-बश फट जाना, जिक॒ति हे। किन्तु 
दूध, प्रयोगों द्वारा जब हृढी बना लिया जाता है ओर उस दही से 
मंथन के परचात जब हमें मक्खन ओर मक्खन से घी की प्राप्ति 
होती है तब यह सब संस्कृति का विषय हो जाता है ।” इसी तरह 
संर्कति उनकी सम्मति में-एक वायु मंडल है। जिसकी वायु 
सभी की इवास बनकर, प्राण-प्राण को अनुप्राणित करती 
रहती है ।” 


निदिचत ही, मनुष्य ने अपने[उत्पत्ति काल से आज तक जो 
कुछ भी अपने बुद्धि-हीशल अनुभव और प्रय॒त्नों द्वारा अपनी 
ओर मानव-जाति की जो उन्‍नति की है, वह सब मानव को 
संस्कृति है। हमारे साहित्य, धम, विज्ञान ने मानव-अलुभूतियों 
की प्र रणाओं, उसके अपने पुरुषाथ ओर विवेक के सहारे, जो 
कुछ भी संचय कर पाया है, वह सबका सब संस्कृति के भण्डार 
की अक्षय निधि बनकर सुशोभित है । 


( २० ) 
' इसलिए हमारे सभी प्रकार के ज्ञान, सामाजिऋ#-रीति-नीतियां, 
हमारी कार्य प्रणालियाँ, शारीरिक, अध्यात्मिक और बोद्धिक 
विचार-घारा, जो मानव के भल्ले के लिए, उसे प्रेरणा, इंगित और 
शक्ति देते हैं। सब कुछ हमारी संस्कति है। इसलिये संस्कृति 
मानव की उद््‌बोधक प्र रक ओर निर्माता है । मनुष्य संस्कृति की 
गोद में पलकर बृद्धि पाता है और शनेः शने: अपनी प्रतिभा के 
द्वारा उसे श्वगार कर अधिक समृद्धिशाक्ञी बनाता रहता है। 


क्‍ (१ कि | 
धमं ओर साहित्य 


जिस धमम का नाम सुन कर, आज हम में से अनेक चौंक 
पड़ते हैं। जिस शब्द के कर्ण-गत होते ही कतिपय व्यक्तियों का 
समस्त ज्ञान उसकी स्पर्शक-झइल्पना-मात्र से, अपने पावन शरीर को' 
अरप्॒रय रखने के लिए, जेसे एकाएक सचेष्ट हो उठता है, जिसे 
हम आज न तो फूटी आँखों देखने के विश्वासी ही बनना चाहते 
हैं ओर न जिसे अंगीकार करने के लिए, आज हमारा मन ही 
किसी प्रकार तेयार होता है, वही-घर विगत कल्न तक; हमारे 
समस्त जीवन का सृष्टा एवं दृष्टा बना हुआ था । यह सानव उत्कष, 
उसके विकास ओर उसकी मुक्ति का संदेश ही नहीं, अपितु 
आदेश लेकर, हमारे जीवन पर जेसे पूण नियन्त्रण रखता हे । 

मानव ने अपने प्रारम्भिक काल में जब ज्योतिदाता सूय की, 
जीवन उपयोगिता का ज्ञान पाया ओर जेसे ही, उसे नतमस्तक हो 
अपनी खूद्धा एव विश्वास द्वारा, हार्दिक कृतज्ञता प्रदर्शित करने. 
की इच्छा की, बेसे ही धर्म ने मानव की उस सहानुभूतिमयी 
ममता को, अपने शास्त्र के प्रष्ठों में लिख रखा ओर उसके बाद 
आने वाले, जन-बर्ग को, उसने सूय को देव” कहकर सम्बोधित 
करने का, उसकी पूजन ओर अराधना का आदेश दिया। इस 
तरह सूय्य, जड़ सूय न रह कर, सातरवेत हयों के रत्न मंडित रथ 
पर आरूढ़ होकर, गगनचारी सूय देव बना 
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इसी प्रकार जलदाता मेघों की उपयोगिता ने जब मानव के 
विश्वास ओर उसकी करुणा को जीता तब मनुष्य अपने बविनयी 
स्वभाव इन्द्र भगवान का अवतार हुआ | यह सब भी घम के 
शास्त्रों में एक अध्याय बन कर रहा। क्‍ 

भारत में लक्ष-लक्ष ओर कोटि-कोटि देवों के श्रादुर्भाव में 
मानव की इसी क॒तज्ञता पूरा प्रवृत्ति का आधार है । 


जब जब मनुष्य ने अपने अनुभव, पोरुष, प्रतिभा, तथा बुद्धि- 
कौशल के द्वारा, प्रकति-जन्य अनेकानेक शक्तियों का ज्ञान पाया, 
तब-तब मानव-मात्र की कल्याण-भावना से प्रेरित होकर, उन 
“सभी सम्भावनाओं को, यथार्थ और आदशशों को अपने, आदेशों 
'के साथ पाषाण में भूत करके सँजो रखा । 
यह सच है कि धम की इस क॒ति मेँ, एक मात्र लोक-कल्याण 
 ज्लोक-निर्माण एवं जन-हितेषिता की भावना, पूणा रूप से समाहित 
थी । घम ने हर सम्भव दृष्टिकोण से, यही इच्छा की थी कि 
उसकी यह समस्त संचित निधि, प्राकृतिक शक्तियाँ का वह पाषाणी 
मूत-संकलन, जनता के लाभाथ, एक सुरक्षित कोष के रूप में 
उसके पास रहे | 


पर यही-धम--अनेकाताओं में फँसा ओर जब वह इन सब 
को यथा-विधि सम्हाल सकने में असमथ हुआ तब उसमें अनेदः 
ऐसे अहितकरी व रूढ़िवादी तथ्यों का समावेश हो गया जो 
'काल्ञान्तर में धम की नींब को खोखला करने के साधन बने। 
यद्यपि धर्म ने सदा हो लोक-कल्याण की भावना को दृष्टि में रख 
कर, आने वाले सनुष्य को आँख बन्द कर, अपने आदेशों के 
अनुसार बिना सोचे-विचारे काय करने के लिये, कहा, परन्तु उससे 
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जोक का यथाथ कल्याण न हो सका | इसी ध्येय को सामने रखकर, 
ओर लोग अधार्मिक कार्यों की ओर अग्रसर न हों, धार्मिक शास्त्रों 
ने पाप-पुण्य को जन्म दिया। साथ ही अपने निर्देशों की सफलता 
के लिए उसे पाप की वेदनामयी भयानकऊता का चित्रण भी करना 
पड़ा जिसके फल्न स्वरूप धम में चोरासी लक्ष योनियों का अवतार 
. मानव-जीवन के क्रमिक विकास के साथ पनपा | और इन योनियों 
की यातनाओं-प्रतारणाओंमयी गाथा का, भारतीय घर-घर में 
जाकर ढोल बजा-बजा कर ढिंढोरा पीट कर यह कामना की, कि 
सबसाधारण, अधामिंक छत्यों से सदा के लिये मुँह फेर ले और 
पाप की ओर कभी भी अग्नसर न हों। इस तरह मनुष्य को 
अपनी ओर से विमुख न होने देने के लिये, एक ओर धम ने 
पाप का कलुषित, भयानक, वेदनापूरो चित्र स्वचित कर सब- 
साधारण को सचेत किया तो दूसरी ओर उसे पुएय के सफल की 
तृष्णा भी दी । ओर मानव-ह्ृदय में यह मज्ती तरह प्रतिष्ठित 
करने का प्रयास किया कि पुण्यात्मा इहलोक में तो सुखी रहता ही 
है वह परलोक में भी मोक्ष पाकर संसारी आवागमन के विषाद- 
मयी जीवन से हमेशा के लिये मुंक्ति पा लेता है। स्वग-प्राप्ति की 
यह तृष्णा आज भी व्यक्ति-व्यक्ति में, किसी न किसी मात्रा में 
देखने को मिलती है ओर इस प्रकार घम अपनी पूरा शक्ति, अनुभव 
तथा साधनों सहित, भारत के मानव-जीवनकझा श्र रक उद्वोधक, 
नायक, प्रणेता तथा गुरु न जाने क्या-क्या नहीं, अपितु सब ही 

कुछ बन बेठा | 
परन्तु इतना सब कुछ होने पर भी परिणाम नितान्त उल्टा 
हो हुआ। क्योंकि एक धर्म का अकेले सानव जोवन इतनी अनेक- 
ताओं को एक साथ सम्हालते हुए चलते चले चलना ही दुस्साध्य 
दो गया, दूसरे वह स्वतः उनमें कुड ऐसा फेस गया, कि उसका अपना 
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त्राण ही असम्भत्र प्रतीत हो गया। उसके आदेश मंदिरों की 
चहार दीवार के भीतर प्रतिष्ठित पाषाणी मूर्तियों में जंसे के तंसे 
खचित रह गए ओर उनमें जड़ता आगई । क्योंकि धर्म के इस 
कार्य में मानव की अन्तर्भावनाओं, उसकी सम्भावनाओं, उसको 
अनुभूति ओर जिज्ञासा की स्पष्ट अवहेलना की गई । उसको 
मनोभावना का तिरस्कार किया गया। मनुष्य धार्मिक तो बना; 
परन्तु उसके जीवन में रुूढ़िवादिता ओर अधविश्वास के 
प्रति स्नेह भी आगया | जब उसकी अन्तर-अनुभूतियाँ, धम के 
कठोर अनुशासन में शासित हुई तब मनुष्य की बुद्धि निष्क्रिय 
होगई तथा. वह एक पूजक और आराधक की नाई, जीवन बिताने 
लगा । उसका अपना जीवन ध्येय ही एक सात्र विनत समपृक 
ऐसा हो गया । आत्म-विश्वास, आत्म-चबल और आत्म-चिन्तन तो 
उसने जेसे खो ही दिया। ओर ऐसी दशा में अधार्मिक, अमानु- 
षीय तथा निरीइवर-वादिनी शक्तियों के समक्ष जीते जीं हाए खानी 
पड़ी । मूर्ति-पूजकों और मूर्ति विनाशकों में तलवार तो चलीं पर 
विज्ञय ने कमंवीर एवं विचारक के गले में ज़यमाला पहनाई । 
केवल पूजकों ओर निराभकतों से तब कुछ करते न बना । 

विदेशों में भी धार्मिक-भावना का स्त्रोत निरन्तर ओर अबाघ 
गति से निरत होता रहा है परन्तु वहाँ की धार्मिकता का सूत्र-पात 
भारतीय सनातन धम की नाई मनष्य के क्रसिक जीवन विकास 
पर आधारित नहीं रहा। वहां के धमं, अपने युगीन किसी 
महा मानव की, आदर्श मानकर, उसकी आज्ञा ओर आचरण 
को, लक्ष्य मानकर, आगे बढ़ते आये । इसा मसीह ओर पेगम्बर 
मुहम्मर इसके जागृत प्रतीक हैं। इन महापुरुषों ने अपने युग 
में प्रचलित अनेतिकताओं, रूढ़ियों, समाज विघाती-तथ्यों ओर 
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लोफ़हारी-कुप्रवत्तियों के विनाश हेतु, अन्याय ओर अनाचार 
के प्रतिकार के लिए अपने जीवन-सु्खों को विज्ञांजलि दी और 
इस तरह अपने आत्मोत्सग, त्याग, साहस, सहृदयता, सरलता 
तथा करुणा के कारण, उस युग के मनुष्यों में महा मानव की 
संज्ञायं पाई और वे सब साधारण मनुष्यों की दृष्टि में ईइवबर- 
दूत माने गये। उनकी कायश्रणाली उन्हीं के आदेशों पर एक 
विशिष्ट धम के रूप मानल्ली गई | 

परन्तु इतना सब कुछ होने पर भी, ये घम, देश ओर 
काल विशेषताओं या बिचार संक्रीणताओं से मुक्त नहीं हो 
सहे। साथ ही प्रत्येक धम ने, मोहान्चभावना बल्नबती बना#र 
सभी को अपने एक ही मण्डे के नीचे खड़े रहने का जो आदेश 
दिया वह भी विस्मरणीय नहीं। यथाथ में यही मानव भावना 
के विकास ने; सीमा पाई । मानव का ज्ञान, शास्त्रों तथा 
घामिक-योजर्ों को कठोर आज्ञा के कारण, जेपते पंगु ही हो गया 
यही कारण है कि सनातन धम को छोड़ कर संसार के अन्य 
धर्मो ने, मनुष्य को, संस्कृति ओर अंतर्भावनाओं के विकासोन्‍्सुद्ची 
पथ' पर, अग्रसर होते रहने के लिए, यथोचित्‌ बल्ल नहीं 
दे पाया | द 

परिणा[मतः मानव ज्ञीवन का काल्पनिक प्रेरक, उद्बोधक 
एवं निर्माता धमं, अनेक अमान्‍्य, अग्माह्म, संकीर्सता तथा 
रूढ़िबादिता के कारण लोक-हितेषी न रह सका और उसका 
अपना वह महल, जिसमें वह स्वतः सुरक्षित रह कर अमर होने 
का विश्वासी था, खड़ा न रह पाया। वह सब साधारण के 
हृदयासन से च्युत हो गया ओर तब उस धम का स्थान आज: 
संस्कृति ने लिया | 
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साहित्य का आधार वाणी है। वह घम की तरह मानव- 
ज्जीवन के क्रमिक विकास पर निभर नहीं है। और न वह धर्म 
की तरह मानंव को अपने कठोर आदेशों का चिरअनुयायी समझ 
कर उसकी गति का ही सीमा देता है। साहित्य तो, उपन्यास 
सम्राट श्र मचन्द जी के शब्दों में जीवन की आलोचना ही हो 
सकता है । इसी को यदि हम इस तरह सी समझ लें कि मनुष्य 
'का और मनुष्य जाति का भाषा-बद्ध या लिपि बद्ध ज्ञान ही साहित्य 
हैे--तो अत्युक्ति न होगी। क्‍ 

साहित्य ने तो सदा ही धर्म के मानवीय, ग्राहद्म एवं ल्ोको- 
पयोगी तत्वों को बल दिया है | वह सत्य का चिरसाथी है। उसे 
“निर्माण से सम्बन्ध है| सजन उसका लक्ष्य है। लोक-कल्याण 
उसका ध्येय हैे। इसलिए जब जब धम ने सत्य की खोज के 
लिए पेर बढ़ाए, साहित्य उसके कन्धों से कन्धा लगाकर आगे 
बढ़ा | जब जब धम से जीवन-सजनता को जीवन मिला, साहित्य 
अपनी सम्एर्ण शक्ति से उसका आधार बना और जहाँ-जहाँ 
लोक-कल्याण के लिए, धम ने उत्सव मनाये, साहित्य वहाँ-बहाँ 
अपने शंख-घड़ियाल के सहित, प्रोत्साहन के लिए आ उपस्थित 
हुआ। परन्तु रूढ़िवादी घम्म से, समाज विनाशक धर्म से, 
जीवन को गतिद्दीन बनाने वाले या मानव को अंधविश्वास के 
वन्दी-गृह सें बन्द रखकर उसे परावलम्बी, निक्रिष्य ओर दसम्भी 
बनाने वाले घम से, साहित्य का कभी कोई नाता नहीं रहा । 

राम की विचार सृष्टि में जिस प्रकार अत्याचारी रावण का 
कोई अस्तित्व नहीं, कृष्ण की कर्म-भूमि में शोषक एवं पाषाण- 
हृदय कंघ का कोई महत्व नहीं, ठीक उसी प्रक्कार साहित्य में, 
ल्लोकहारी, पथ-भ्रष्ट और जड़-धम को कोई स्थान नहीं । धर्म 
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ने जब भी अपने आदेशों की, मिट्टी और पत्थर में प्राण-प्रतिष्ठा 
करके, मनुष्य की प्र रणाओं. उसके पोरुष ओर बुद्धि-कौशल को, 
निरचेष्ट तथा अपना दासानुदास बनाया, मानव सम्भावनाओं 
को पाषाणी जड़ता दी, बेसे ही साहित्य ने, मनुष्य की आँख 
खोली । जबजब धर्म ने हमें संकीण विचारों एवं अस्पृश्यता का 
विषपान करने के लिए आदेश दिया ओर मानव-जाति को 
अनेकानेक भागों में विभाजित करने की कामना की तब-तब; 
साहित्य ने उस विष के घातक परिणाम का भंडा फे ड़ किया और 
हमें विनष्ट होने से बचाया । जब घम ने हमें, शेर, वेष्णव 
ओर रामानन्दी बनाकर खण्ड-खण्ड कर देने का प्रण किया ओर 
हमारी ममता का गला घोंट कर हमें निसस्‍प्ृह्ठ एवं कठोर हृदय 
बनाना चाहा , तब ही साहित्य ने तुलसी तथा कबीर ऐसे महा- 
पुरुषों के कण्ठ में बेठकर, सचेत किया ओर हमारी जीवन 
श्क्षाकी। 


इस प्रकार यदि धम, मानव जीवन को सीमा देता है, हमारी 
सम्भावनाओं और अनुभूतियों को बाँध कर गतिहीन बनाता है 
हमें अंधविरवासों ओर रूढ़ियों की चहार दीवारी में बन्द कर, 
अनन्त विदव के दशनों से वंचित रखने की कामना करता है। 
हमारी बुद्धि, अनुभव और शक्ति को अपनी मुट्ठी में रखकर, हमें 
अपने संकेतों पर चल्नते रहने की आज्ञा देता हे तो दूसरी ओर 
साहित्य ६में जड़ता, रूढ़िवादिता, अकरमंण्यता तथा संझीर्ा 
हुदयता के अंधकूप से श्रीकृष्ण बन कर निवृत्ति देता है तथा 
सत्य से साक्षात्‌ कराने में समथ होता है। और इस प्रकार 
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कुद्रता से ऊँचा उठाकर, अलोकिक आत्म बिभोरता का दान 
साहिंत्य का चिरन्तन ध्येय रहा है। इसीलिए घम गतिहीन है। 
अचल है केवल निर्देशक और संकीर्णाभावना का उद्बोधक 
है. तो साहित्य, प्रतिपल गतिवान है, निर्विकार है. विचारक है, 
साधक है, उदार हे, ओर है जन-जन का कल्याणकारी, वसु- 


घैव कुट्ठम्बक) के मन्त्र की दीज्ञा देने वाला जगदगुरु। वह सत्य है, 
शिव है; ओर सुन्दर है । 


विज्ञान ओर साहित्य 


.. ज्ञात का अथ है जञानना। किन्तु इस जान लेने में, ज्ञान की 
'पूणाता नहीं ह!ती । किसी वस्तु ज्ञान, उसकी साधारण ज्ञातव्यता का 
आतक होता है। प्रकृति के सभी पदार्थों को, हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियों 
की सहायता से जानते हैं| ज्ञानेन्द्रियों द्वारा, प्रकृति सम्बन्धी प्राप्त 
यह ज्ञान केवल साधारण ज्ञान होता हे।सूर्य को देख कर ओर 
वायु को स्पर्श से जान लेना, मानव का सूर्य ओर वायु सम्बन्धी 
आधथमिक ज्ञान है। मानव ने पेड़ पत्थर पानी ओर मिट्टी संबंधी जो 
ओऔ ज्ञातव्यवा अपने प्रारिस्मिझ् जोवन में पाई वह इन वस्तुओं से 
सम्बन्धित उसका अपना साधारण ज्ञान हुआ । 

. परन्तु मानव बुद्धि-जीवी प्राणी है। उपने प्राकृति की दृश्य 
अहरय वह्तु को देखकर, सुनकर ओर स्पशे करके जितना कुछ 
जाना, वह उससे सन्‍्तुष्ट नहीं हुआ जब ८ह दृहय और श्रव्य 
वस्तुओं की मधुरिमा से प्रभावित हुआ तब उसने उन पदार्थों को 
अोर भी अधिक पास से देखने का प्रयास किया | वह उन्हें भत्ती 
तरह समझ लेने के लिए ललायित हो उठा | अ्माव-कालीन गगन 
सौन्द्य ने उसे मुग्ध किया । बिहँ सते हुए प्रसूनों ने उसके ध्यान 
को अपनी नत्र प्रिय छठा को आर हठातू आकृष्ट किया | बन 
उपवनों में चहचहाते हुए, पक्षी, दल के संगात न उसके हृदय को 
एक अलोकिक आन्नद की भट दी और चूँकि वह स्वभाव स हो 
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जिज्ञासु होता है इसलिए इस दृश्य-विश्व को, इन आकषक मनाइर 
और प्रभाव-पूण वस्तुओं में समाहित विशेषता अथवा रहस्य को , 
जानने के लिए प्रंयत्नशील हो उठा। परिणामतः उसने इस 
पार्थिव जगत के इन उपलब्ध पदार्थों को बुद्धि के सहारे अधिका- 
घिक समभने के लिए प्रयत्न किया । कालान्तर में अपने अनेक 
अनेक विशलेषणात्मक प्रयोगों द्वारा जो कुछ आप्त किया वह आज: 
वेज्ञानिक आविष्कारों के रूप में हमारे समक्ष है| 
मानव वर्षा-काज्नीन भेघों की टहइय विद्य त को देखकर पहले 
पहल आरचर्यान्वित हुआ उसकी आँखे चका चाँध से भर गई 
उसने उसे अनेक बार देखा ओर अनुभव किया | ओर अपनी 
जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उस विद्यत के यथार्थ स्वरूप ओर 
कारण को समभने के लिए मानव ने बुद्धि-जन्य प्रयोगों का 
आश्रय लेकर अनेकानेक परीक्षण किये। मनुष्य के उन्हीं प्रयासों 
का परिणाम विद्य त सम्बन्धी सुखद-दन विश्व के सामने है। 
यथाथ' में आकाश में हृहय उस विद्य त की, भूमि-वासिनी विद्य त 
माला के रूप में परिणति विज्ञान का विषय है | यह विद्य त का 
साधारण ज्ञान न हो कर विशेष ज्ञान या विज्ञान हुआ । द 
.. इसी प्रकार दूरस्थ जंगल में दहाड़ते हुए, सिंह का गजन जब 
मनुष्य को नदी के तीर पर ही सुनाई पड़ गया और बन प्रान्तः 
में निरन्तर निर्त होते रहने वाले निर्कर की कल-कल ध्वनि ने.. 
उसे बहुत दूर से ही ग्रवाहित किया तब उसके मन में यह 
विश्वास दृढ़ हुआ कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक: 
ले जाने का काय वायु की कपा पर निभर हे यह ज्ञान होते ही 
वह यथाथ' सत्य की खोज के लिए प्रयत्नशील हुआ तथा उसी के 
प्रिणाम-स्वरूप वेतार के तार व ध्वनि-प्रसारक-यंत्र आदि को: 
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 * अन्य गला | | तब हो सेकड़ों क्‍यों हजारों मील दूर स्थितः 
[-कलीहीलाप सुगमता से सम्भव हो सका।.... 
श्त्ाह #भनुष्य का साधारण ज्ञान विशुद्ध बोद्धिक ज्ञान 
अवलनविज्ञान के रूप में हमारे समस्त आया, ज्ञान ने 
जहाँ इस जड़ जगत के साथ मानव को पदार्थों का साधारण परिचय 
दिया, वहाँ विज्ञान ने बुद्धि के बल से सत्यान्वेषण किया । किन्तु 
पदार्थों के इस निर्नीव विश्लेषण में विज्ञान के हाथों जगत को 
जिस सत्य के दशन हुए, वह पूर्ण सत्य न होकर अपूर्ण सत्य हर 
रहा | यह सच हे कि मनुष्य के इन विश्लेषणात्मक क्रिया कलायों. 
ओर विज्ञान सम्बन्धी अनुसान्धनों का उहइय, समस्त विड॒व में 
व्याप्त किसी महा शक्ति से तदात्म्य पाने की लालसा ही दिखाई 
देता है। अनादि काल से आज तक उसकी अनुभूति-गति को 
देखकर यह भल्नी तरह समझा जा सकता है कि वह अपने 
बोद्धिक प्रयोगों के सहारे पूर्ण सत्य की खोज में ही निरत है । 
परन्तु विज्ञान अपने इस पुण्य काय में अभी तक सफन्नता प्राप्त 
नहीं कर सका । उसने जो कुछ भी पाया, बढ पूर्ण सत्य नहीं हों 
सका | उसका यह प्राप्य सत्यांश कितना ही महत्वशात्नी क्‍यों 
न हो पूर्ण सत्य का एक अंश ही होगा क्‍योंकि विज्ञान-प्रदत्त 
_ सत्यांशों से मानव को नित्य की आवश्यकताओं की पूत्ति हो सकना 
सम्भव हुआ है । द 
रेल ओर यान के विज्ञानी दान ने मानव के समय की रक्षा 
की, उसकी कट्ठसाध्य यात्रा को सुलभ किया, शरीरिक-श्रम को 
न्यूनता दी तथा इस तरह शिथिल्न पर्गों को वायु ऐसी तीज गति 
देकर मानव-जीवन को विस्तार दिया। ि 
: परन्तु इस सत्यांश प्राप्ति से मानव की अनेका नेक 
आवश्यकताओं में से केवल एक आवश्यकता की पूति ही हो 
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सकी। इससे जो संतोष हुआ वह चिरन्तन सह क्ञाउक ड़ 









ही हुआ । मानव की इस इच्छा ठप्ति का उसकी मे ने: तुष्टिम हिहि 


सम्बन्ध नहीं | । पट का डोक 

. हेली विजन, चलचिन्न, ध्वनि-प्रसारक-यंत्रों तथा ओर भी 
अन्याअन्य विद्युत अविष्कारों ने मानव-जाति की भलाई के लिए 
जो कुछ किया है निश्चय ही वह प्रशंसनीय है ओर इस डपकार 
हेतु मानव विज्ञान का चिर ऋणी भी रहेगा। यह विज्ञान की मानव 


उपयोगिता का एक दृष्टि कोण है । 

परन्तु जब हम विज्ञान को उसके अन्य दृष्टि कोण से देखते हैं. 
तलब हमें ठुखी होकर निराश होना पड़ता है। क्‍योंकि जहां विज्ञान 
जे आवागमन के साधनों की सृष्टि करके मानव के समय को रक्षा 
कर, उसके मूल्यमें वृद्धि की है वहाँ उसे शरीरिक शिथिलता ओर 
छाकर्मण्यता का विष भी विज्ञान के हाथों मिला है | हम इस कु 
सत्य को मानने से इन्कार पहीं कर सकते | मानव इन बेज्ञानिक 
सुभीतों को पाकर दिन प्रतिदिन कर्म-हीन ओर आलस्य की ओर 
आकर्षित होता जा रहा है । उसको दीघ जीवनी शक्ति को विज्ञान 
क। इन सुगमताओं के कारण जेसे घुन ही लग गया है। सुखोप- . 
भोग और आराम के नये नये उपादानों ने मनुष्य को चारीज्यवान 
आर कर्मल होने की अपेक्षा कामुक ओर वासना प्रिय कहीं अधिक 
बनाया है। वह इन सभी समंहक, आकर्षक ओर शार कि 
सुखदात्री वस्तुओं को पाकर बिज्ञासी तथा वल्य.डम्बरनप्रय 
हैता चत्ता जारहा है। इस अकार साधक, सहायक ओर 
शुमचिन्तक विज्ञान ने जेसे मानव॒का दृष्ट कोण ही बदल 
दिया है ।वह विज्ञान के हाथों जिस उपयागिता बाद के 
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साथ ही साथ आत्मानन्द की ग्राप्ति-कामना लेकर आगे बढ़ा था 
यथाथ में; उसकी वह पावन इच्छा अपूर्ण ही रह गई है ओर 
आज मानव लोक-कल्याण ओर उसके पुनर्निमाण का ढिंढोरा पीट 
ऋर, स्वकल्याण, स्वेत्थान तथा स्वनिर्माण का ही बिश्वासी रह 
गया है | 

नवीन-तवीन घातकशास्त्रास्त्र का नित्य-प्रति निर्माण 
मनुष्यों की इसी संकोण-हृदयताओर. शसिंसक-मनोवृत्ति . 
का ही तो परिचायक् है | असु-बस ओर कोटाणुबमों के 
आविष्कार से मनृष्य को खरत्ञा के आइवासन की 
अपेक्षी, अपने विनाश का भय ही अधिकमात्रा सें मिल्ला है । 
यही कारण हे कि इस वेज्ञानिक युग में भी मानव को उसका जीवन 
यापन एक समस्या बनकर, उसे सुख की नींद नहीं लेने देती। 
ज्ञीवन के इस गरत् को पान करने के लिए, एक साहित्यकार हो है 
जो शिव बनकर सामने आ सकता है ओर स्वाथ दम्भ लिप्सा, 
संडीण-हृदयता व दंष के विष को पीकर, लोऋ-कल्याण के लिए 
नवीन पंथ का सजन्नन करने में समथ हो सकता है। क्योंकि 
साहित्य, अनुभूत-सत्य को त्तरह अनुभूत-प्रकति को भी व्यक्त करने 
का एक साधन है। जहाँ प्रकृति का स्थूत्र स्ररूप बुद्धि के द्वारा 
विज्ञन बनता है ओर मनाबीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है 
वहाँ मन के द्वारा, प्रसूनों, कलियों प्राक तिक दृश्यों के रंगो की मोहक 
प्रंरणा जीवनी शक्ति की वाहिका बन ज्ञाती है। ओर तक मनष्य 
का ध्यान, पदार्थों के वाल्च किन्तु नीरस स्वरूप तह हो केन्द्रित नहीं 
रह ज्ञाता | वह तो उन पदार्थों के गुण, उनकी सुषमा, सोन्दय और 
सुरभि की तरह केन्द्रित होक( जिस अनुभूति की सृष्टि ऋरता है वह 
हमारे प्राणों का एक आग बच जातो हे। विज्ञान सत्यांश 
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की प्राप्ति कर, उससे बुद्धि द्वारा, शारीरिक-सुखों की नवोन 
सष्टि करता है। वहाँ साहित्य, उन पदार्थों के साज्षात्‌ से, मानव- 
मन में उदभूत आनन्द को, संग्रह कर रखने का चविश्वासी 
हैं। वेज्ञिनिक का लक्ष्य जहाँ, नवीन सृष्टि कर, मानव को 
 चमत्कृत कर देना दिखाई देता हे वहाँ साहित्यिक मानवता 
के भेदों को नगण्य करके मानव मात्र में समानता के भाव को बस्धुत्व 
की भावना को और स्वाभाविक मानवीयता की स्वीकृति को, पुष्ठ 
करता है। यद्ध प्रेमी; स्वार्थी और मत्स्य-न्याय-प्रिय संसार में 
जहाँ मानव ओर मानव के बीच ही में भेद भाव की महान खाई 
है ओर मानप की संरक्षणंता में, जहाँ मानव को ही इवास लेना 
दूभर हो रहा है, सच्चा साहित्य कार स्वजाति की इस ढुदशा से 
दुखी हो | उठता हे और बिना किसी भेद-भाव अथवा तिरस्कार के 
सम्पूर्ण मानव जाति को अपने हृदय में स्थान दे देता हे | बह 
_ एक दीपक की तरह स्वतः के जीवन-सुखों को ज्वाला को समप्रि 
करके, मानव जगत के हृदयान्तगंत, ग्रतिप्ठित अज्ञानांधकार को नष्ट 
कर, मानव को यथाथ ब-चघुत्व एवं उत्थित मानवता का सत्य 
तो दिखाता ही है, साथ ही पूरा सत्य से वदात्म्य करा देकर, पार 
ज्ञीकिक आनन्द का अपूव दान भी देता है| जिस से मनुष्य को 
इस सबधे मयी जीवन से मुक्ति मिलती हे और आत्मा को 
चिरशान्तित[.. 
.. चतमान युग का ज्ञान, केवल ग्रयोगात्मल है। इस ज्ञान में कोई 
स्थिरता नहीं है ओर इसीलिए ज्ञान या विज्ञान ने मानव-जाति 
का यथोचित भज्ता नहीं किया है । यदि विशृव केसमस्त ज्ञान की 
ओर आँख उठाकर देखें, तो हमारे आइचय का ठिकाना हों रहता 
: है। पत्थर ओर मिट॒टी की सूर्तियाँ बनवा कर, मानव की सगुणा- 
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त्मक ग्रवृ त को व्द्बोधन देने वाला भी ज्ञान है | सगुणोपसाना 
को निरथक सिद्ध कर निगुर्नात्मक कल्पना का दाता भी हमारा 
ज्ञान ही है। यदि धमम ओर भगवान के नाम पर, मानव-हिंसा की 
प्ररणा, मानव ने ज्ञान के द्वारा पाई हे, तो उसी ज्ञान ने हमें सत्य 
ओर अहिसा को जीवन का महान आदश बताकर बसुधेब 
कुटुम्बक॑पाठ भी पढ़ाया है 

.. यह ठीक है कि प्रयेगात्मक ज्ञान का होना ज्ञान की लघुता 
नहीं है किन्तु मानव, ज्ञान ओर अज्ञान के जाल में सदा से इतना 
उल्लक गया है कि उसे उस से मुक्ति, एक समस्या बन बठी है। 
ज्ञान ओर विज्ञान ने मनुष्य के मन पर जेसे पर्दा डाल रखा है । 
बुद्धि ओर - विवेक के व्यापार में मानव को अपने मन की तुष्टि का 
ध्यान विस्मृत हता जा रहा है। इस प्रवृत्ति में मानव-ज्ञाति की 
कल्याण कल्पना के दशन; प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते। इसलिये 
बिश्वय का कल्याण ओर मनुष्य की मुक्ति, उसकी यथाथ' मनः 
तृष्टि मानव-मन के प्रेम, उसके विघ्तार ओर मानव के सभी रूपों 
की स्वीकृति के साथ आध्यात्मिक मूल्यों पर; जीवन के निर्माण पर 
ही सम्भव है |! ओर यह महत काय ज्ञान विज्ञान या धमं की 
सांमथ्यकेबाहरकी बात है। इस हेतु समस्त मानव-जाति को अपने 


साहित्य इसी पुनीत उहूं इय को सामने रखकर, कल्याणकारी 
निर्माण पंथ पर, चलता चला आ रहा है। इसलिये संसार के 
हिताथ एवं उसके पुननिर्माण के लिये, हमें साहित्य का माध्यम 
बनाऋर, मानव-प्रेम के दीपक को, घर-घर में प्रकाशित 


करता हागा 


साहित्य ओर मानव-जीवन 


संसार के साहित्य-मनीषियों द्वारा, साहित्य को जो विभिन्न 
परिसाषायें दी गई हैं उन सब के समीक्षण ओर अध्ययन के 
पर चात्‌ यही निष्कप निरुलता है फक्नि साहित्य का सीधा सम्बन्ध 
मानत्र-हरय से है । वह एक ऐसी रचना हे जा लेखज़ की स्व 
सष्टि विधायक्र अनुभूति के समान ही, पाठक के सन में भी ठीक 
चैल्ली ही अनुभूति का जागरण करती है। इसलिये सहि 
व्यापक-दृष्टि से; मानव-जीवन का ओर केन्‍्द्री कत-रूप से, मानव- 
मन का चित्रण होता है | क्‍ 

प्रत्येक व्यक्ति का, इस इतर सृष्टि के साथ, एक विशिष्ट 

सम्बन्ध है | इसी सम्बन्ध के कारण, उसके मन में परित्थिति और _ 
काल के अनुसार, जो एक स्पन्दन होता हे और उस स्पन्दन के 
परिणाम स्वरूप, उसके मन में जो अनेक्वानेक गति पिधियाँ. भुद्रयें 
उसके स्वप्न, उसकी लक्ष-लक्ष आकांज्षाय पश्लिज्षित होती हैं, वे 
सभी साहित्य को द्योतक हैं। अन्य शब्दों में, इस पाथिब जगत 
एबं प्रकति के रूणों पर, दोड़ती फिरने बाली, सृष्टि | संदर्भा में 
मानव-मन की क्रियाओं, प्रक्रियाओं, एवं ग्रति-क्रियाओं का लिपि 
बद्ध समुच्चय स्वरूप ही, साहित्य है | अपने प्रकत- तथा घारित, 
संस्कृत एवं विकृत, साथ ही सुन्दर ओर असुन्द्र, मन के ये सभी 
स्वाभाविक स्वरूप, सम्पूण स्पन्दूत, साहित्य के उपकरण एवंगप्रधान 
त्त् हें | 
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सहित्यक्रार अपनो अभिरुचि ओर आवश्यकता के अनुसार 
मन की इन्हीं विभिन्‍न मुद्राओं में से, कुछेक का हीं निर्वाचन कर, 
मानव-जीवन के अगशित स्वरूपों को अभिव्यक्ति का प्रयास 
-करता है। मानव-मन के समस्त स्पन्दनों अथवा संदर्भों का लेखा- 
जोख), किसी एक कल्लाकार की सामाथ्य ओर शक्ति के बाहर की 
बात है | वह तो अपने प्रत्यज्ञ ओर बतमान से, अपनी प्रतिभा 
के अनुसार, विशिष्ट स्थलों का चनाव करता: है ओर उन में से 
कुछेक में मार्मिकवा, रस तथा हृदय को प्रभावित कर देने वाले 
तत्वों का समावेश ही उसका लक्ष्य होता हे । वह्‌ सदा हो रस के 
उदद शय को इृष्टि में खकर एवं पूरा चित्र के निर्माण को ऋलपना 
करके, अपने आदश शिबव का, सत्य का स्वरूप दे, उसमें सोंदय 
का सस्निवेश करते रहने का अभिल्लाषी होता है। साहित्य की 
क॒ति में पूणता की अपेक्षा होती है। क्‍योंकि मार्मिझ से मार्मिक 
स्थिति की ओर इंगति कर देने से ही, मानव-मन का स्पन्दित हो 
जाता सम्भष नहीं हैं। इसलिए सफन्न साहित्य कार नित्य ही इस _ 
हेतु प्रयल्नशील रहता है जिससे उसकी अभिव्यक्ति द्वारा, 
बीणा के तारों को स्पश कर देने की तरह, मन में एक स्व॒र, जागृत 
हो उठे; एक नवीन सृष्टि हो, ओर ऐसी रखात्मक लहरों का 
आपमिर्भाष हो, जो पाठक के जीवन तत्वों को जाग्रित दे, उसे कुछ 
समय के लिए इस इतर विश्व से अन्यत्र किसी एक ऐसे स्वर्ग 
क्षेत्र में ले ज्ञाने में समथ हो, जहाँ वह अलोकिक आनन्द का 
अनुभव कर, आत्सविभोर हो उठे तथा क्षण भर को अनुभूति-हीन 
ऐसा ही बन जाय | 


यथाथ में, पाठक के मन को स्वरश कर तथा उसमें भावों एवं 
अनुभूति को ऐपी सन्नी रेबयें स्वचित कर देना, जो एक 


( ऐप 9 

रपिन्दत साथ ही, रागात्मक झष्टि कर डाले, साहित्य की अपनी 
विशेषता है। ओर वास्तव में ऐसे सॉदिय की ख्ष्टि कर सकने की 
समथता ही, साहित्य की साथऋता भी है। साहित्य की यही 
विशेषता, मानव-जीवन के उद्बोधन, उसकी प्र रणा उप्तके उत्थान 
ओर निर्माण का आधार होकर, उससे पूणातः सम्बन्धित होती है । 
क्योंकि जहाँ साहित्य, मानव-जीवन का उद्बोधक प्रेरक ओऔर 
निर्माता है, वहाँ मानव-जीवन भी, साहित्य की रस-राग सम्बन्धिनी 
क्षमता का प्राण है| यही कारण है कि साहित्यकार, सानव-मन 
को मध्यस्थ कर, जीवन के लघु या महान चित्रों को, हमेशा 
' से ही, शब्द-बद्ध करता चल्ला आ रहा है। यथाथ में इन्हीं शाब्दिक 
झॉकियों में, जीवन की साथकता ओर सामथ्यं, उसको सुन्दरता 
का सत्य बन कर, दर्शित होती हैं। अतः महान मानवता से, जिन 
अनेक, साथ ही भिन्न-भिन्न; कामनाओं, भावनाओं, द.ल्पन्नाओं, 
रूपों, व्यापारों कतृत्यों ओर स्वप्नों की अभिव्यक्ति होती रहती 
है, उन सबको साहित्य कार अपने बद्धि-कोशल द्वःरा निरन्तर 
निभरित होती रहने वाली, जीवन की सोदय मयी निभरिणी के 
रूप में स्वचित करता है। इस तरह संसार की किसी भी भाषा 
का साहित्य-मंदिर मानव-जीवन के करों से निर्माण ओर शृूगार 
पाता आ रहा है। क्योंकि कल्यना, कितनी ही महान क्‍यों न हो, 
वह मानव सम्भावना के अंतरिक्ष को भेद कर, उस पार जाने की 

मध्य ही नहीं रखती | ओर इसलिए, मानव-हृदय की स्वीकृति 
तथा उसके योग को अपेक्षा, साहत्य के सादय के लिए, नितान्‍्त 
आवश्यकोय हे 


मानव-हृदय की उपयोगिता एवं महानता के मूल्यांकन हेतु, 
यदि हम, मान्व-हीन-सृष्टि के स्वरूप की कल्पना करें; तो निश्चय 
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ही आज्ञ की यह, मनोरम एवं आह्वाद कारिणी वसुन्धरा, मानव 
जाति के अनस्तित्व के कारण, स्तच्घ, सूनी-सूनी ओर हाहाकार 
मय के अतिरिक्त कुड अधिक कल्वित नहीं की जा सकती 
वास्तव में, इस अशेष सुषमा-सम्पन्न प्रकृति का मलाधार;, मानव 
को सोदिय्योपासक प्रवृत्ति हो है-मालव की इसी प्रवृत्ति ने, उसके 
उत्पत्ति काल से, आज तक के क्रमबद्ध विकास को, साहित्य के 
संग्रहालय में, सानव-जाति के कल्याण हेतु हिस बुद्धिमत्ता एवं 
सतकता से संज्ो रखा है उसे विस्मरण नहीं किया जा सकता | 

जीवन के इन्हीं सरस एवं सन्दर शब्द-चित्रों से, भाषा तो 
समृद्ध शाज्षिनी बनी ही है, साथ ही उससे,, जीवन का कोष भी 

््‌ 

पृ" ता पाता आ रहा है| एक ओर जहाँ साहित्य को दिव्व-ज्योत्ति 
से, साधारण से साधारण व्यक्ति, अपने स्वतः के व्यक्तित्व को 

प्र ५... ही रा. 
भह्षी तरह समझा सकते में समर्थ हा सकता है ! वहाँ वह असंख्य 
अज्ञात, मानवों के आत्म-विस्तार, इनकी प्रवृ क्तियों ओर अजुभू तियों 
से भी साज्ञात्‌ पा सका है| 

साहित्य ने यदि यह सब्र सम्भव न किया होता, तो आज 
कं फ हि रू | श्ः आप 
ऐसी महान एवं उपादेय सानत्र जीवन के दर्शन द्वी दुलभ होते । 
यथाथ में मलुष्यर, जिन स्वरूपों एवं गुणों में प्रतिक्षण प्रकट होता 
हुआ, दृष्टिगत होता आया है, या आज्ञ सी हे ता आ रहा है अथवा 
आने वाले कल्न सें, इसी तरह, अधिकाधिक समुन्नत रूप में दृश्य 
होता जायेगा, यह सब उसको अपनी ह्यान्वगंत सं।चत सूजन 
शीलता का परिचायक है । मानव-मसन का कभी-कसी उल्लसित 
हो; स्वर्गिक सुख का अनुभव करने लगना ओर क्षण भर बाद ही 
अनायास दुख-सागर की तरंगों में तरंगित हो उठना आदि सभी 
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बातों में इस्ती प्रवृत्ति का प्रभाव परित्क्षित होता है । इस प्रकार 
जहाँ मानव-मन का हास-विज्ञास, विववास ओर उत्साह, इसका 
जीवन बनता है वहाँ इसी मन को व्यथा शिथिज्ञता, उसका 
निरुत्साह,उसकी ग्लानि पीड़ा, ओर वेदना आदि सब उसके पतन 
के आधार भी बन बेठते हैं | किन्तु यह तब सम्मव होता है. जब 
अपने जीवन के अनुपात और क्रम से असबम्द्ध हो कर, मनुष्य 
अपने गत ओर आगत जीवन में सामंजस्य स्थापित न कर, 
निर्माण के दशन की कल्ना से वंचित रह जाता है। यहीं वह अपने 
यथाथत्त्र से गिर जाता है । और इन निम्न प्रवृत्तियों से युक्त 
उसकी कृति, अकल्याणकारी होती है | ऐसी रचना जिसमें मानव 
का पतन एवं विनाश निहित होता है। द 


अतः सूजन एवं सजीवता जिस साहित्य को विशेषता है बही 
साहित्य, अनुभूतियों तथा जीवन के निर्माणकारी उपकरणों को 
एकत्रित कर उन्हें जीबन को मदानता को आधार होने का गोरब 
देता है ओर इस तरह साहित्य हमारी अनुभूत, अज्ञात, अद्श्य 
भावनाओं, कल्पनाओं, बिचारों, भावों तथा स्वप्नों को संकलित कर, 
मानव को रूप, संज्ञा ओर अथ भी देता है। रपष्टता सम्भव करता 
है, महत्ता प्रदान करता है प्र रणा देता है तथा जीवन का अभय 
देकर, उसे स्थायित्व भी प्रदान करता हे | असख्य मसानवों के मन के 
नाना क्रिया कलाओं को, सब साधारण के लिए लभ्या और सुलभ 
बना देना भो साहित्य की विशेषता है। इस तरह साहित्य का. 
कतित्व, जीवन के शिल्पियों का आदश है ।जीवन की झृत्रिका को 
कुम्भकार की नाई, बना कर उसे सूरत करना अथवा एक साली की 
तरह निष्काम-कामना वा आश्रय ले, अपने अथक एवं शतत 
प्रयत्न: के द्वारा, समस्त विश्व को सुगन्धित तथा मनोहारी फूल्नों 
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की भेंट देते रहने ऐसो लगन में, साहित्य की उत्कष्टता है | यहाँ 
कुम्भकार ओर साल्ली के हृदयों में जिस सजन-शक्ति का हमें 
दृशन मिलता है, यथाथ में वही सजन-शीलता, कल्पना का 
आश्रय पाकर अनुभूति के माध्यम से, सादय का आविर्भाव 
करती हे।आओर यहा प्रवृत्ति, जो जीवन के महान तत्वों का 
संकलन कर, उन्हें. सुन्दरता में परिणत करती है, मानव ज्ञाति की 
प्रगति शोलता का आधार है। केवल उपयोगिता के संकुचित क्षेत्र 
में, मत को बाँध रखना, सच्चे साहित्य की गति को कठित कर 


देने ऐसा ही है। 


इस प्रकार यदि साहित्य में, एक ओर ज्ञीवन कल्ञा की 
सामग्री समाहित रहती है तो दूसरी ओर, उसमें लोक-कल्याण 
की भावना का समावेष भी रहता है । एतदथ साहित्य, कल्ना 
तर मानव-जीवन को उपग्रोगिता पूव प्रवृत्ति का, अनूठा समन्वय 
हैं| यह एक दूसरी बात है! कि कल्नात्मर् कृति को, कभी-कभी 
उपयोगिता से अछूता ही रख लिया जाय, किन्तु इस पथकता से 
असाहित्य कहना युकि-युक्ति नहीं। न ता उपयोगिता की ऋसोंटी 
पर कस कर, साहित्य का परीक्षण ही न्‍्याय-सद्भगत है ओर न 
ऐसा एक भी निणय किसी प्रकार मान्य ही हो सकता है 
यथाथ में आज का मानव, विगत कल्ला के, प्रकति के ऊपर 
हो पूरा रूपेण निभर रहने वाले मानव से, बहुत कुछ आगे आ 
गया है। आज तो उस प्रारम्मिक काज्ञ के व्यक्ति का जंगली 
जीवन, उदर पूर्ति हेतु, मांसाहार प्रवत्ति-प्रदत्त, कंद-मूल ओर फल 
तथा धूप शीत एवं वषा से त्राए पाने के लिए, व॒क्षों को छाल 
व आशियों के चमड़े से शरराच्छादन आदि, सानव-जाति का 
विकासोन्मुखी इतिहास बन कर रह गया हे। रमयानुसार जेसे 


( ०42 ) 


जैसे मनुष्य की कल्मना और इच्छा शक्ति को, विश्वास के हाथों 
बल मिल्ा वेपते-वेसे मनुष्य ने अपने पेरों खड़ा होना सीखा ओर 
अपने जीवन को अधिक सरल, अधिक उपयोगी तथा सर्वाधिक 
महान बनाया । उसने काल्लान्तर में चसुधा का आँचल, अनेक 
. मानवोपयोगी आविष्करों से भर दिया और अपने इसी भ्रयास 
लगन, कल्पना तथा अनुभूति के सहारे, उसने अपनी मानसिक, 
आध्यात्मिक एवं बोड्धिक उन्नति भी की | यही कारण है कि प्रगति 
शील मानव, इस जड़ जगत के अगु-अरा में व्याप्त) किसी अहृर्य 
किन्तु चेतन शक्ति से साज्ञात्‌ कर, उससे तदात्म्य पाने के लिए 
ल्ञालायित' हो उठा है तथा. “अहं त्रह्मास्मि “का दावा करके, विदृव 
का सब परि प्राणी बन कर, प्रतिष्ठित हे। द 
कुछ भी हो, जीवन के महान कलाकार शिल्पी अभी भी 
डसी पवित्र निर्माण का की वृद्धि हेतु, निरन्तर प्रयत्नशील है। 
उनकी इसो क्रप्रागत प्रगतिशीजता को; जीवित रख, नवीन निर्माण 
के हेतु, प्रोत्साहन एवं संकेत देते रहना," साहित्य को अपनी 
महानता है। और यहीं समस्त मानव जाति, अपनी सभो नवीन 
सम्भावनाओं के क्षेत्र विस्तार तथा प्रयोजनों की सफलता के लिए 
साहित्य की ऋणी है | ज्ञान, विज्ञान, और धर्म का मूल आधार 
एवं ग्रेरणा भी यही है । ह ० 5 
आज हमें यह निर्भीऊता पूजक कहना पड़ेगा कि विज्ञान की 
भयानकता ने, मानव के हृदय को भयभीत कर दिया है 
आर वह जीवन की वास्तविकता की ओर अग्नसर हो उठा है। 
पाश्वात्य सभ्यता एवं बहाँ के निवासियों की संस्कति ने, जीवन 
का मंथन कर, भोतिक विज्ञान के हाथों जिस सुफल की आशा की 
थी, वह निरथ्थक तो सिद्ध हुई ही है। साथ ही उसे अपने मंथन 


( छड ). 
प्रयास के परचात्‌ “विष! ही हाथ लगा है, ओर यदि भविष्य पर 
दृष्टि रखकर, जागरूक साहित्य कार ने, शित्र बनकर, ल क-कल्याण 
की भावना से प्र रित होकर, उस गरल का पान नहीं किया, तो 
उसकी भयानक विषय ज्वात्षा में, मनुष्य मात्र का विनाश, 
अवश्यम्भावी है | 

निरचय ही, आज मानव जाति की मुक्ति, संसार के ऐसे ही 
विशिष्ट कलाकारों के ऊपर निभर है जिनको प्रगति, न तो ममता 
विचारल्घुता, और अज्ञान की गिरिमाला से अवरुद्ध ही हो पाई 
है ओर न जो, स्वाथ के नन्‍्दननवनीय क्षणिक सु्खों के दास ही 
बन सके हैं | महामानव बुद्ध एवं बापू की तरह, सत्य,कमशीलता 
मानव-समता, एवं लॉक-कल्याण की अक्लादय लगन को अपना 
जीवन है इय बना कर, जिन्होंने अपनी कुछ भी चिन्ता नहीं की 
ओर अपने पीछे आने बाली पीढ़ो के ल्ञाभाथे; स्देव नंबीन पंथ 
का निर्माण करते रहने ही में, जीवन की सफन्नता आँड्ी है, 
उन्ही महान शिलिपियों, कल्लाकारों एवं साहित्य-मनोषियों के हाथों 
इस विज्ञान के दानवी भय से अभय मिलता है । ह 
इस प्रक्नार हम देखते हें कि मानव-ज्ीवन की सफलता का 
एक मात्र आधार मानव-मन की विशालता | है जीवन को सुखद, 
सफल ओर उत्कृष्ट बनाने के लिए मन की महानता, अवॉछनीय 
है। ऐसी दशा में केवल तन का सुख, अट्ूट बेभव की प्राप्ति 
अथवा यश-लिप्सा न तो अधिक महत्वशाली ही दशत होते हैं 
ओर न इनसे मानव-मन को तुष्टि ही सम्भव है। मानव-स्तन को 
उत्थित, विशाल, उदार ओर महान बनाने में केबल साहित्य को 
हो आधार बनाना होता है| एतद्थ साहित्य-सजन, मानव-जीवन 
का निर्माण है और है मोक्ष प्राप्ति का उपक्रम । जीवन की इस 


( ४७ ) 


महान आवश्यकता की सफलता या विफल्ञता, बुद्धि ओर मन के 
आधीन ही होती है अर्थात्‌ यदि साहित्य का निर्माण, जीवनो- 
दुद्देश्य से भिन्‍त, केवल जीवनयापन की लघु कामना को आदशे 
मफर नकिया गया, तो वह साहित्य, जोबन को प्रगति नहीं देता, 
जीवन के आग्रह को वृद्धि नहीं देता, अपितु बह, बाद-विवादों का 
एक ऐसा जिवादाल्य बन जाता है जहाँ अभिरुचि की तृषा तोः 
शान्त हो जाती है किन्तु मननः तुष्टि को वहाँ से निराश ही होना 
पड़ता है। ओर केबन्न यद अ भेरु विद प्रि जोबन के महान्‌ आदश: 
स्त्य की प्राप्ति नहीं होत॑ 


साहित्य तो आशा और विश्वास कोजीवन देता हुआ, मानव 
सन को उप्र आनन्द-लिंधु की ओर ले जाने में समथ होता हे; 
जिसका पानव सलिल पान कर जीवन के दुख, सुख बन जाते हैं 
ओर नए, नारायण का स्वरूप पा देता है। सानव-अभिरुचि-्त्तेत्र 
पर निमित, थं.थी बुद्धि के हाथों जीवन प्राप्त, राजनेतिकता,. 
आ्थिकता ओर भयावह वेज्ञानिकता की अट्टाल्िकार्य, पथिक 
मानव को; यात्रा के मध्य में क्षणक विश्राम देने में भत्ते ही सफन्न 
सिद्ध हों, क्रितुन तो यह विश्राम मानव की मंजिल का अन्‍्त ही 
होगाः, ओर न उसकी मनः तुष्टि का आधार ही। मानव को 
अन्त: तुष्टि ओर उसके जीवन की सफलता, साहित्य के द्वारा ही 
सम्भव है। साहित्य के इस महान्‌ आदश में, व्यक्ति विशेष की 
साधना; एवं उसका तप; ये दो बाते प्रमुख होती हैं। 
साधना ओर व्यक्ति का त्याग, संलग्नता, एकरागिता, 
हृढ़ता, साहत, घेय तथा उसके हृदय को उदारता चाहते हु 
साहित्यकार भी अपनी, महान तपस्या ओर अथक साधना के 
सहारे ही, प्राणि मात्र की कल्याणु-भावना की ज्योति को, अपने 


( ४४५ ) 
'अच्तर में अज्ज्ञजित रखता हुआ, विश्व के स्वाथ, मोह, ममता, 
संकीण-हृदयता, हंष आदि अकल्याणकारी, सभी तथ्यों के 
अंधकार को भेदता हुआ; मानव को, सत्‌ भावना के पथ का दशन 
कराता हुआ, आगगे-आगे चलता हे। और अपने पीछे चलती 
चली आने वाली पीढ़ी को, निरन्तर बढ़ते आने का संकेत देते 
चलना भी, इसी महा मानव साहित्य का कार जीवनोह रय होता 
है | ऐसा होता है निलिप्त साहित्यकार और उसका जीवन विध।यक 


साहित्य । 


जय मानव |! जय मानवता |! 


. साहित्य ओर समाज अन्योन्याश्रित हैं। क्योंकि एक ओर जहाँ 
साहित्य मानब-समाज को; सुसंस्कृत करने का काय सम्पन्न करता 
है, वहाँ बह मानव-हृदय की अनुभूतियों, प्रवृत्तियों, कल्पनाओं 
छर सम्भावनाओं का एक ऐसा शाब्दिक प्रतिरूप भी प्रस्तुत 
करता है, जिसके आधार पर उस युग के मानदीय काय- कलापों 
विचारों, विश्वालों तथा जीवन-आदशों को सामान्य जानकारी 
सहज हो जाती है | अर्थात्‌ साहित्य, युगीन संस्कृत विचारों के 
विनिम्य का माध्यम होने के साथ ही, युग के सत्य, शिव, एवं 
सुन्दर स्वरूप को भी व्यक्त करता हे । क्‍ 

यहाँ, मारतीय-साहित्य के कऋ्रमिक विकास की आधार मानकर 
चैदक-काल से आज तक को मानव की प्रगतिशीकता का; सूक्षंस 
विवेचनात्मक अध्ययन करने पर, यह भल्ती तरह रपष्ट हो ज्ञाता हे | 
कि आज हमारे बैर किस सिद्धांत और जोबन-आदश की भूमि 
पर हैं तथा अपने अनवरत मनन, चिन्तन ओर प्रयासों के फल- 
स्वरूप, क्या कितनी उन्‍्नाँत करने में समर्थ हो सके हैं । हे 

_ चेद कालीन भारतोय जन-भावना थी ज्ञावव्यता के हेतु, वेद 
उपनिषद और स्मृतियाँ ही एक मात्र, किन्तु यथा साधन हैं। 
उनमें समाहित जन-प्रवृत्ति, निर्विवाद और सबमान्य होगी एक: 


मी, 


उल्नोक इस प्रकार है... 
“उपंगच्छुध्वं, संवदध्बं, संवो मनांसि ज्ञानताप ।,, 
देवाभागं, यथापूतं समजानाना, उपासते !! 
अर्थात्‌-हे मनुष्यों | एक पथ पर चल्नों | परस्पर संभाषण 
करा । तुम्हारे मन उत्तम भातरों से युक्त हों | पहले के उत्तम 
ज्ञानी लोग, जिस प्रकार अपने कत्त व्य-पाज्न करते हैं या करते 
आये हैं, तुम भीं वही करे | 


इसी प्रकार निम्नांकित पद्मांश में वह मानव को, पुरुषार्थी 
ओर साहसी होने की कामना करता हुआं, उदबोधन देता 
है कि-- 
अप्रतीतो जयति संधानानि, 
प्रति जन्यान्युत या सजन्या ! 
अवस्यवे, यो वरिव्रः कृणोति ब्ह्मरो. 
राजा, राजा तमवन्ति देवा !! 
अर्थात्‌-जो पीछे नहीं हटता, वह पुरुषार्थी मनुष्य ही विजयी 
होता है। वही व्यक्ति और समाज विषयक धनों को विजय से 
आप्त करता है। द 
उपयु क् उद्धघृत इलोकों से, स्पष्टतः विदित हो जाता है 
कि उस युग के कलाकार की आँख, मानव-एकता; उसके सवतो- 
मुखी उत्थान एवं शतत कमशोल्ता पर लगी हुई थी। इसीलिए 
वह व्यक्ति-जीवन की मृत्तिका को, अपनी कलात्मक-बाणी 
की अंगुलियों से, पूणा मानत्र की रूप-रेखा देने हेतु अयत्न 
शील था | 
जहाँ वह प्राणी मात्र की भज्नाई के लिए इतना चि्तित 
- और अभिल्लाषी दिखाई देता हे वहाँ वह विनम्न, निशछल, कतज्ञ 


( ४८ ) 


ओर महान्‌ सरल भी था | यही कारण था कि उसने जब ओर 
जिस प्रकृतिस्थ वस्तु से, लोऋ-कल्याण होते हुए देखा, उसने उसकी 
लोकोपयोगिता के कारण उसे हृदय से सम्मान दिया ओर उसका 
आभार माना । सूय, प्रथ्त्री, जल, वायु ओर अग्नि की देवयोनि 
में समाविष्टि, उस समय के मंनुष्य की कृतज्ञता-पूण इसो सरत् 
प्रवृत्ति का परिचायक है | इसे उसकी अज्ञानता-मूलक रूढ़िवादिता 
या निरा अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय, मानव बाल्याडम्बर- 
हीन, सरल और सात्विक-ज्ीवन व्यतीत करता हुआ, पूर्ण मानवता 
का विवृवासी था। वह सोजन, वसन और निवास की प्राप्ति के 
लिए, आज के समान अधिक चितिंत एवं प्रयत्नशील नहीं दिद्धाई 
देता। उसे जीवित रहने के लिए यथेष्ठ भाजन, केवल शरीर 
रक्षा के ज्िण सन और ओर साधारण निवास ही अपेक्षित थे | 
जीवनोपयोगी आवश्यकृताओं की पूर्ति के पश्चात उसका सम्पूरो 
समय अपने चारिजियक, आध्यात्मिक ओर शारीरिक उत्थान में 
उयतीत होता था। हमें उल् युग की एक भी ऐसी कृति उरलब्ध 
'नहीं होती, जिससे उस युग के मानव की हृदय-लघुता; विचार 
संकीए ता अथवा छिद्रान्वेषिता की पुष्टि होना सम्भव हो । 
या बह अपने निर्णीत आदशं-लक्ष्य से, झिंचित भी पथ-च्युत 
हुआ हो | 

बह एक ऐसा समय था, जब मनुष्य सात्र, समस्त विश्व में 
व्याप्त, महाशक्ति से तदात्म्य प ने का प्रयत्तशील दिखाई देता 
था। तब उसमें सरलता थी ओर ग्राणी मात्र के लिए उसके 
ऋदय में था विशुद्ध-पंम | न तो वह अकारण ही किसी प्राणी 
को कलश ही देना चाहता था और न उसे ऐसी क्रिया में आनंद 
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ही मिलता था। ओर यही कारण था कि नागराज ने, देव योनि 
में प्रतिष्ठा प्राप्त कर, विषधर होते हुए भी सम्मान पाया | संसार . 
का दुख उसकी पीड़ा थी और वह सदा उच्चाति उच्च विचारक 
साधक ओर सच्चे मानव ऐसा जीवन व्यतीत करना; जोवन की 
साथकता मानता था । 


एक समय ऐसा भी आया जब मानव ने शक्ति के स्वरूप को 
अपने विश्वास, अनुभव ओर सामथ्य के अनुसार श्रेणी बद्ध 
किया ओर परिणाम में, एक में अनेक की प्रततष्ठा की गई। 
. ओर इस तरह पालक-शक्ति-विष्णु, विधायकर-हश्रह्मा और हित- 
कारी तथ्यों की विनाशक--शिव के रूप में युग के समन्ष आईं । 
लोगों मे अपनी अपनी रुचि, आवश्यकता एवं श्रद्धा के अनु- 
सार; इन त्रिदेवों को र्ृष्ठि की। उसने इन सुरों को पूजन 
आराधन के साथ-साथ, उनके गुणों को स्वजीवन में समाहित 
करने हा प्रयत्न किया। श्रद्धा और विश्वास पर आरुढ़, कमठ 
सानवों ने, अपनो अभिल्षाषायें प्रतिफत्षित होते देखीं तब शनः 
शने: यद भक्ति, कालान्तर में सबमान्य होकर, एक रूढ़ि बन 
गई । वेदों ओर उपनिषदों में, ऐसी अनेकानेक, समानव-सत्पथ- 
दशिनी साहित्य कारों की कल्यनाओं के संयरहीत-स्वरूप हैं। ओर 
जब समाज ने आदर्शों को घम के हाथ सोपा तब धर्म की धारणा 
ऐसी संक्रीण नहीं थी । उस समय तो इसका एक सात्र उहश॒य 
व्यक्ति-उत्थांन के साथ लोक-कल्याणु था। 


_ ड्िन्‍्तु युग परिवतन के साथ, जेसे ही लोगों ने कर्म की अपेक्षा 
केवल श्रद्धा ओर विश्वास पप, अपनी मुक्ति ओर स्व-कल्याण 
की कामना की और कम गोण रह गया तब ही, मानव-जोवन में 
अंधबिद्वास ओर रूढ़िवादिता को स्थान मित्रा। इसके फल- 
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ख्रूप, व्यक्ति को श्रद्धा और आदश में, भक्ति; कम-हीनतां केः 
कारण, निरा दिखावा रह गए। मानव-अंतर से जेसे उसका संबंध: 
' टूट दी गया। कमे मानव के जीवन में प्रधान नहीं रहा | वह 
देखने में भक्त ओर श्रद्धालु तो रहा किन्तु वह निरन्तर आलस्य- 
प्रिय, अकरमेण्य तथा परावलम्बी होता गया । शास्त्रोक्त श्कोकादि, 
उसके ओछ ओर करठ में ही स्वरित होकर रह गये। हृदय ओर 
मस्तिष्क से, जेंसे उसके ललित काव्य पारायण का कोई सम्बन्ध 
ही नहीं रहा | बह वाचक और पाठक बच गया। तथा डसको 
कथनी और करनी में महान अन्तर आ गया। । 
.. यहाँ अब तक, स्वसाघारण में श्रद्धा और अक्ति-पूण विश्वास 
की कर्म हीन भावना का जागरण हो ही चुका था। तथा वेद्‌ 
कालीन समाज से उसके परचात्‌ आने वाली जनता ने, ममता; 
पारस्परिक-स्नेह के साथ, भक्ति ओर विश्वास भी विरासत 
में पाये थे। परन्तु शिक्षा की न्‍्यूनता ओर अन्ध-मक्ति को महानता 
जे भारत में लक्ष-जक्ष, कोटि-कोटि देवों को जन्म दिया। देवों 
को स्थापित करके आँख बन्द कर, उनकी आराधना को तथा 
अपने सुख, कल्याण और मोक्ष प्राप्ति की कामना भी। यहाँ 
भक्ति और कम-हीनता, व्यक्ति और समाज के गोरब को अक्षुण्ण 
न रख सके | परिणामतः जब इस देश को, विदेशी शक्तियों से 
संघर्ष का अवसर आया तब यहाँ के श्रद्धालु निवासियों को 
परास्त होने का दुर्भाग्य देखना पड़ा। यह सच है कि किसी 
जाति का परणस्त होना छो, उसकी कमहीनता का परिचायक 
नहीं होता | कमेठ जाति भी हारकर, इस अपराध से मुक्त रह सकती 
है| परन्तु स्वदेश की अविजय का एक मात्र कारण, नसकी देवी 
देवताओं और द्वी-सहायता में अंध-भक्ति हो थी, ऐसा मानना 
ही पड़ता है । अन्यथा ज़िस देश के समत्न, विश्व विजय की 


कामना लेकर, अनेक राष्ट्रों को ध्वस्त करते चले आने वाल्ते 
खिकन्दर को निराश होऋर, कायर को तरह स्वदेश लौटने को 
विवश होना पड़ा वही देश महमूद गजनवी को अपने ऊपर 
सत्रह बार आक्रमण कभी भी नहीं करने दे सकता था। तभी 
ऐसी ही परावल्मम्बिनी प्रवृत्ति के कारण, साहित्य कार को-- 
कमस्ये-वाधि कारस्थे, साफल्लेषुक दाचिनू” की स्मृति हेतु 

जागरूक होना पड़ा | 

यवन सहवास से भारतीय संस्कृति को, अनेक विदेशी 
अमान्यताओं से सामना करना पड़ा ओर भारतीयता पर 
सांघातिक संकट' आ पड़ा | तब द्वापर के कष्ण ओर त्रेता के राम 
को सूरदास ओर तुलसीदास ने पुनः जन्म दिया। जनता की 
पराधीजता, दुख तथा विपत्ति से निवृत्ति पाने हेतु, देबी गुणों का 
 दशन, सूर सागर तथा रामचरित मानस के हाथों मिला. । 
समय श्रद्धालु ओर पिश्वासी जन-समुदाय, चमत्कारिक और 
अनहोनी घटनाओं के घटित होने में विश्वास करने लगा था। 
कमबीर कष्ण, ओर चरित्रवान राम के महामानवीय स्वरूपों को 
देखकर, आरचर्यान्वित रह गया | तथा गदगद होकर, श्रद्धा से 
ओर भक्ति से उनका गुणगान अपना जीवंन आदर्श सममने 
 ह्ञगा। क्योंकि उसे तो दैँबी शक्ति पर अटूट विश्वास हो चुका 
था | वह बिना कुछ कम किए ही, स्व-कल्याण का विदृदासी हो 
कर, निरा-भक्ति ओर आराधना में तल्लीन था | 

रन्तु जहा; सव साधारण कमहीनता-प्रिय होकर, अपने 
यथाथ लक्ष्यस उदासीन होता जाता हे वहाँ दस युग का साहित्यकार 
अपनी कला -क॒तियों से स्व-युग के वातावरण में ऐसी कुछ विशिष्ट 
लहर भी उद्भूत करता चलता है जो किप्ती न किसी व्यक्ति की 
जीवनी इवासों के साथ, उसके अन्तर को स्पश कर, मन वांडित 
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आदशे की ओर बढ़ने का बल देने में समथ करती रहती हैं। 
आर तब हुआ भी यही । योगिराज कष्ण के “कमर्ये बाधिकारते 
माफक्षेषु कदाचिन” ने अनेक हृदयों में स्थान पाया ओर फलाशा 
छोड़कर कम करते चलने के विश्वासी बने | इसी प्रकार श्री र 
के महासानबीय स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप से जनसाधारण 
को चतुदशीं उत्थान के लिये प्रोत्लाहन मिला। परिणाम स्वरूप 
समाज को माठ्भूमि की रक्षा ओर ख्तंत्रता के लिये, बलिवीरों 
आर कमंबीरों का बरदान मिला। साथ ही श्रीराम के जीवन 
चरित्र से अपनी ध्वस्त क्ोटुम्बिकता को पुनः व्यवस्थित होने में 
थेष्ठ बल भी | और इसी. कारण जन-जन के अंधकार पूर्ण 
हृदयाकाश में फलाशाहीन कम्म ओर उत्थित चरित्र पर उस युग 
की आँछरीमी तथा रास, कष्ण ओर बुद्ध, भगवान के ही अवतार 


मान लिए गए | तब सानव ने 
परित्राणाय साधूनां, विनाशायच दुष्कृताम' 
घमसंस्थाप नाथोयः सम्भरवामि युगे, युगे ॥”? 
गाकर, जीवन को सँचारा । लोगों को तुलसीदास की इन चौपाईयों 
में महाकवि के भविष्य वक्‍ता ऐसे स्वरूप का दशन मित्ना 
ओर दे उन्हें गा उठे | 
“जब जब होय धम की हानी, बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी ? 
अब तक, विदव-व्याप्त महा-मानव को श्रद्धा, विश्वास ओर 
ज्ञान के आधार पर तीन भागों ७ विभाजितं हो चकी थी । 'एक्नो 
ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति” खंड खंड हो गया था। ओर ब्द्या, विष्णु 


तथा शिव के अतिरिक्त अन्य कई देवी देवताओं के दशन का 
विदबासी यहां का जनसमुदाय हा गया था। रामानन्दी; शेव 
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ओर वेष्णव सम्प्रदायों का अवतार, मानव की उसी कथित प्रवत्ति 
के प्रतीक हैं। मनुष्य का विश्वास, प्रेम और. भक्ति सिन्‍मे 
भिन्न हाने के कारण, अनेक कर्मा में भी भिन्‍नता ने स्थान पाया । 
ओर इसी विचार विभिन्‍नतां ने पुनः लोगों को पथच्युत होने में 
साधन सम्पन्तता दी | राम चरित मानस को समाजोपयोगी और 
लोक-हितषिनी चोपाइयां ओर दोहे, उस युग के मानव के 
रक्त बिन्दु होकर उसके शरीर में संचरित होने लगे। तथा लक्ष- 
लक्ष देवों का अस्तित्त यथाविधि बना रहा। परिणाम स्वरूप 
सब साधारण के पारस्प रेक मिलन प्रतीकों की संख्या बढ़ गई 
वेद कालीन युग में जो ज्ञारायण' नारायण! अरणम ओर नमो 
नमः मिलन प्रतीक प्रचलित थे, अब उन का मूल्य वेसा न रह 
सका ओर उन का स्थान , “जे श्रीराम” “हरे कृष्ण-हरे ऋष्ण 
. शिव शिव? सीता राम! जे राम जी की? ने ले लिया। अनेक 
देवों ओर आदशों के साथ, अनेक मिलन पग्रतीकों ने भी सृष्टि 
पाई | इस प्रकार वेद काल के मानव की वह प्रगति, वह विशाल 
हृदयता ओर मानवता, अनेक आदर्शों की मान्यता के परचात्‌, 
खरिडत हो गई ओर वह युग एक ब्रह्म के स्थान में अनेक ब्रह्मों 
का विशृव/सी बन बेठा | साथ ही उसमें जातीयता और घम 
विशेष के लिये प्रेम-भावना की एक सीमित विचार घारा- 
ने जन्म पाया | यही विचार संकीणतायें और उसकी ईर्ष्या, 
लुद्रता, लघ॒ता और शज्ञान का बत पाकर, काल्ान्तर में जन-सवध 
के आधार-सूत कारण भी हुई 


परन्तु उस समय भी मानव का जीवन, पूण-रूपेण धार्मिक 
. था। घम-कऊम एवं आध्यात्मिकता ने सहामानव को सानव बनाये 
रखने का पुण्य काय किया । वह ऊक्िंचित जातीय ओर घामिक 
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संकीणतायें अपना कर भी; मानव बना रहा। कम ओर चरित्र 
पर उसकी दृष्टि ज्यों की त्यों ही बनी रही | यही कारण था कि 
तब खो का मूल्य आज ऐसा मेँहगा नहीं था । स्वर्ण की प्राप्ति 
ओर उस का संचय, श्री वृद्धि के लिए अपेक्षित था। जीवन की 
अनेक अभिज्ञाषाओं के साथ स्वणं संचय भी एक साधारण 
आशा थी | मानव, जन्म से ही सो न्दय-प्रिय रहा हे ओर चूंकि 
स्वण भी सुन्दरातिसुच्दर धातुओं में से एक है, जन सझृदाय का 
डसकी ओर आकर्षण एक स्वाभाविकता थी। तब सुन्दर फूलों 
की प्राद्मता की तरह कंचन की संचय-कामना भी मानव-हृदय 
में जागी । पर परिस्थिति और विचारों के साथ स्वर्ण को समाज 
में जो सब श्रेष्ठ स्थान मित्रा और जिस तरह इस युग की 
दुनिया सोने के संचित करने के लिए डचित ओर अनुचित सत्‌ 
आअथवया अस्त मसानन्‍्यया तिरस्कृत उपायों की अभि लापिनी ही द 
गई है बेल कुछ वह तब नहीं थी | धन की ओर ऐसा भयावह 
संकीण और स्वार्थ पूर्ण फुकाव, उस समय के मनुष्य का नहीं था। 

एक ऐसा समय भी आया जब देश, विदेशी शक्तियों के 
आधीन हुआ । यवन-संस्कृति, भारतीय-संस्क्ृति से नितान्त मिन्‍न 
थी। परन्तु वे विजयी थे और यह देश विजित हो छुका था इस 
लिए विजित पर विज्ञयी की भाषा, उसकी वेष-भूषा तथा उसके 
अपने आचारों-बिचारों का प्रभाव, एक स्वाभाविकता हो जाती हे 
परिणामत: इस देश के निवासियों की रीति-नीति और सभी 
कार्यों में विजयी-जाति के संस्कारों को ग्रतिष्ठा-प्राप्ति का अवसर 
मिल सका | अनेकानेक रुढ़ियों, विचारों ओर विश्वासों के साथ 
इस देश को जो कुछ मिला उसमें निरीशवर-बादिता, बिलासिता 
अस्पुरयता और परदा विशेष उल्लेखनीय हैं। 


( डंडे. ) 

. जहाँ मन्दिरों ओर मठों की नतकी, यवनकाल में वेश्या 
बनकर बाजार में आइ, वहाँ मावन का ईरवरामिमुख अध्यात्म वाद 
ओर प्र म, निरीशवरता के साथ, वासना का भक्त हुआ। सुर 
ओर कामिनी को पूजन आराघन, इसी काल में उन्नति के 
शिखए पर पहुँचे | कवि देव ओर बिहारी की प्रतिभा तथा कल्पना 
नारी के सौन्दर्य उसके नखशिख वण न तथा भावशंगिमा के 
वण न में अपनी कुशलता की महानता आँक बठीं । लेलुप ओर 
कामुक साहित्य के निर्माण ने, नारी में इंश्वर के दशन सुलभ 
किये | यदि हम ऐसा न करते तो विहारी और देव ऐसे महा 
कवियों की रसिकता और वासनोद्दीपक रचनाओं को कल्ला-कृति - 
कहने के लिए, कोई पथ ही प्राप्त न होता । 
:.. इसी समय आश्रमों का स्थाद सुन्दरातिसुन्दर राजसी भवनों 
ने लिया तथा वेश्यालयों, कलात्मक रंगमहलों और मनोमोहक 
भवनों का निर्माण, कचन की कृपा पर, कामिनी के सम्मान में, 
डदित हुआ । व्यक्ति, चरित्र हीनता की ओर सवाधिक अग्नसर हुआ, 
वह वासना श्रिय हो गया और उसक्ली लगन ईश्वर से प्रथक हो 
कर, नारी सोन्दय पर आ रीमी | 

. युद्ध में विजित भारतीय, यवन,-राजाओं, मंसबदारों ओर 
नवाबों के सेवक हुए। राजपूती गौरव का दम घुटने लगा। 
चीरत्व या तो दस हो गया अथवा राज सत्ता की दासता स्वोकार 
कर, अधिकार श्राप्ति की बिलासिता में डूब गया। पराधीन 
आरतीय-सेनिक, उनकी दासता करते-करते इतने गिर गये कि 
डन्‍्हें, शाशक के जघन्य कार्यों की पूर्ति के लिए भी, विवश होना 
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पड़ा | परिणामतः युगों-युगों तक एक ही सा काय करते करते, उन्होंने 
उसे अपना एक जन्म-जात काय समझ लिया। ओर वे सबवसाधा- 
'शण की दृष्टि में, तुच्छ, लघु, निम्न तथा अस्प्ृर्य समझे 
जाने लगे | भर्विष्य में ऐसे ही ल्लोगों की जम्रात, अछूत और 
हरिजन के रूप में राष्ट्र का, कलंक बन गई। द 
मनुष्य को निरीहवर वबादी, जिलासी, प्रमादी, आल्स्य-प्रिय - 
नुशंस, उदड ओर स्वेच्छाचारी हुआ देखकर, युगीन विचारों. 
में क्रान्ति का उदय हुआ । और जब इन्सान की सांस, उस 
वातावरण में घुःने लगी तथा मानव को. पद्‌-पद पर, भत्ते आदमी 
- ऐसा जीना दूभर हो गया तब तुलसीदास, सूरदास ओर कबीर 
दास ने; मानव के पुनरुत्थान के लिए जन्म लिया। इन्हीं महा- 
 त्माओं एवं महाकवियों ने अपनी अपनी रचनाओं ओर बाशणियों 
की सथानी से. डस काल के मानवीय जीवन के पिक्नतर्दाघ को 
निरन्तर मथकर, जीवन के यथाथ' स्वरूप का नवनीत, समाज के 
समक्ष प्रस्तुत॒ु किया ओर समाजहित तथा लोक-कल्याण की 
भावना से प्रभावित होकर वे जो कुछ गासके वह राम चरित्र-मानस 
सूरदास ओर कबीर की रफुट साख्ियों के रूप में आज भी 
हमारे समक्ष हैं। 
.. बस्तुतः विचारों का संघथ जागा ओर रूच-सराधारण तुलसी, 
. सूर, ओर कबीर के आदर्शों की ओर महान्‌ आकृष्ट हो ग 
परिणाम-स्वरूप अहितऊारी तथ्यों का "धीरे-धीरे क्ोप होने लगा । 
यथाथ सें मानव के नवीन जीवन का प्रारम्भ, एक बार पुनः इसी 
समय से हुआ, पर वेद धलीमस, युग के मानव का आदश, इस 
समय बदल गया था। वह साधक ओर विचारेंक तो था परन्तु 
उसका स्नेह, श्रद्धा ओर विश्वास खण्ड-खण्ड होकर, राम, कृष्ण, _ 
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शंकर आदि अनेक आदश महामानवों की ओर आकर्षित हो 
गया था | ओर यही कारण था कि तब “प्रणाम, नमोनमः व . 
नारायण? के सानव मिन्नन प्रतीकों के साथ हरे-ऋृष्ण, राधा- 
कृष्ण, ज॑ आराम आदाब अज तथा “अस्सज्ञा मसाह्ेकम! समा 
को मान्य हुए। वह सरत्न, सनेही ओर ईइवबराभिम्नुख्व॒ तो रहा 
परन्तु अब वह “सबसूत हितेरता? और “बसुधेव कुठुम्ब! का बेसा 
विश्वासी नहीं रह सका | उसके विचारों में धार्मिक भावों के 
द्वित्त ने जड़ जमा ली | और उसके जीवन का लक्ष्य, स्वधम, 
र्जाति तथा स्-समाज् का उत्थान व उसका पुनरुत्थान बन गया । 
आध्यात्मिकता, रहस्यवादिता और सावभोमिकता की विचारधारा 
की उसके जीवन में गोणता मिली, प्रभुखता नहीं । 


कालान्तर में, धर्मान्ध, स्वेच्छा-चारी, वासना-प्रिय ओर 
नशस-युग के पहचात भारतीय-समाज को, विदेशी व्यापारो-बग 
के संसग भे॑ रहने का समय भी देखना पड़ा । ओर यवन सह- 
वास से संधि पाई हुई भारतीय संस्कृति पर, पाठ्चात्य-संस्कारों 
का श्रभाव प्रारम्भ हो गया । जिसके फन्न-स्ररूप, हम हृदय 
प्रधान न रह कर, मस्तिष्क-प्रधान हो गए । मसानवीय+्म्रमता,. 
स्वकाय-सिद्धि तक ही सीमित रह गई । रूवसाधारण, संकीण 
. हृदयता, लोलुपता ओर स्वार्थान्धता के भक्त बने। इस प्रकार 
यहाँ के जीवन में व्यापरिकता को श्रेय मिलते ही, पूंजी के- 
महत्व का श्री गणेश हुआ | कूदि-नीति से स्व-अथ साधन कर 
लेने वाला बुद्धिमान, विवेकी और यथाथ मानव, माना जाने लगा। 
यहाँ की भाषा गई, साव बदले, दथा नवीन विचारों, भावनाओं, 
प्रेीरणाओं ओर विदवासों से जन्म पाया। श्रीराम, कृष्ण ओर 
बुद्ध वो रहे, मन्द्रि मस्जिद ओर मतभी यथा स्थान बने रहे, पर 


( अप ) 


लोगों की उन पर श्रद्धा, स्वक्राय-सिद्धि के लिए ही प्रमुब हुई व 
हार्दिक ममत्व पूरो-सावना नहीं रह सकी | भजन, पूजन ओर 
आराधना की एक ऐसी लक्कीर रह गई, जिसे पीटते रहना ही 
समाज के हाथ रहा। ततींस कोटि वाले स्थान में पेगस्बर ओर 
मुहम्मद के अतिरिक्त, ईसामसीह की वन्दना भी प्रारम्भ हो .. 


गई | 


भूवेशषा, शिक्षा-प्रे म, व्यवहार, रीति-नीति के परिवर्तित होते 

ही, देश-बासियों का विश्वास बदला | यवन सहवास से भारतीय 
में कि 'े हे थ्‌ 

जनभावना में घामिकता का समावेश ग्रधानता से हुआ था, 
किन्तु आंग्ल-प्रसाव से धार्मिकिता की भावना; क्षीण हाती गई 
ओर यहाँ के निवासियों को स्वराष्ट्र की उन्नति, व उसके कल्याण के 
लिए सोचना-समभना सल्ला दिखाई देने लगा। क्योंकि आंग्ल 
अमुओं का समस्त-सारतीय जीवन, यहाँ की पू'जी को हथिया कर - 
स्वहित के अतिरिक्त, स्व॒राष्ट्र के उत्थान करने की ओर केन्द्रित- 
रहा है। द ्ज 

जीवन का लक्ष्य-बिन्दु परिवर्तित होते ही, हमारे क्रिया- 
कल्लापों, में, परिवर्तन भी एक स्वाभाविकता -होगई। परिणाम 
स्वरूप भारतीय ज्ञान, स्वार्थ के संकीर्ण विचारों का बन्दी हो 
गया । दि 

डेढ़ दो सौ वर्षो के लम्बे पाइचात्य-सहबास और आधिपत्य 
ने, भारतीय-जीवन की गति ही बदल दी । वह अन्तद्शी और 
बेसा ममतालु नहीं रहा । राष्ट्र की व्यवस्था में पूजजी को विशेष 
. महत्व मिल्ना । और इसीलिए भारतीय मानव में, दासत्व तथा 
परावलम्बी जीवन ने रोटी, कपड़े और निवारू-गह की श्राप्ति को 
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ही, जीवन का आदशे बनाया | पूँज्जी साध्य हुई और दासता 
साधन ! धम और ईश्वर में आध्या घटती गई तथा इसके विरुद्ध 
अर्थाजन उसका एक मात्र ध्येय हो गया | धर्माथ कम मोक्षाणां? 
परिवर्तित होकर, अथ, काम, धर्म मोज्ञाणां बनता गया। तथा 
उसके राम, कृष्ण, शिव, बुद्ध तथा महाबीर, की उतनी चिंता न _ 
रही । सन्दिरों में जाकर प्रातः-साथं उनके दशन मात्र से, मुक्ति में 
विश्वास, रूढ़ि बन गई। बह विचारक रहा, साधक नहीं। साधना 
की अपेक्षा, बिवाद से सत्य दशन का विशर्वासी हुआ वह | ओर 
जब यहां की सम्पत्ति पानी को घार की तरह, विदेशों में जाने 
जल्गी और यहां का मस्तिष्क जीवी मानव, राजसत्ता को सेवा 
में व्यस्त हो गया तब धन-हीन, साधन-हीन एवं सेबक-राष्ट्र 
को, अपने अस्तित्व को बनाये रखना ही एक समस्या हो गई। 

पारचात्य-साहित्य के हाथों भी, उस ओर की संस्कृति की. 
छाप, हमारे अन्तर-अन्तर में, ऐस्त्री कुछ रखचित हो गई कि हमारे 
समक्ष, विदेशी-लेखक, शासक देशवासियों के परम धर्म गुरू, बन 
बंठे । हम विदेशी आँखों से देखने के अभ्यासी हुए। और यहाँ 
के महा पुरुषों, सन्‍्तों एवं सहाक्वियों का मूल्याकन, पाइचांत्य - 
विचारकों, साधकों और महापुरुषों की विचारधारा की 
की कसोटी पर होना ही, सम्भव हो सका | 

इस परावलम्बिनी प्रवृत्ति की जाग्रति के कारण, पौरुष 
शिथित्न हो गया और कापुरुषता का बच्दन हुआ। तथा घन- 

कक हि ् | र5 छा 
. धान्य पूरा देश, अपनी-हीनता के कारण, दरिद्र सेवक हो गया । 
इने-गिने पू जी पतियों के अतिरिक्त, देश में सेवकों, दिसानों 


६० ) 


ओर मजदूरों की संख्या बढ़ गई । शने: शने: जब, खाओ, पियो 
मोज बड़ाओ का सिद्धान्त, ल्गगों को सान्‍न्य हो गया तब विदेशों 
वस्तुओं का उपयोग सब प्रिय हो सका। इस प्रकार, विदेशी बस्तुओं 
की प्राप्ति पर, देश की सम्पत्ति का प्रमुख भाग विदेशों में गया. 
ओए यहाँ भूख जागी । वस्त्रों की न्‍्यूनता ने अँगड़ाई ली। और 
लोगों का ह/ष्टकोण हो बदल गया परिणाम में समाज वाद एवं... 
साम्यवाद की सौगात इस राष्ट्र को मिली। और भारतीय-जीवन में. 
आर्थिक नोति के कारण, नीति और कूटनीतिकों श्रेय मिल्ला | यही 
कारण है कि आज हमारे मिलन-प्रतीक बदल कर, कभी “बन्देसातरम्‌” 
जञवभारत? जयदेश' हुए ओर आज जयहिन्द! के साथ 'जयज्नता” _ 
तथा 'जयमजदूर” हो गये हैं | एक समय था जब हम-- 
“त्वमेव माताइच पिता त्वमेब, 
त्वमेव बन्घुर॒च॒ सखा त्वमेष ! 
स्वमेव विद्याइच द्रविशं त्वमेव 
स्वमेष सब, मम देव देव | 

पूण रूपेण उसी सब शक्तिमान पर आश्रित रहते थे। कमे 
करते हुए भी, उसकी कपा ओर शक्ति का आसार प्रदर्शन कर 
लेते थे। निए्चय ही तब हमारे हृदयों में विचार-संकीण ता और 
अह नहीं जागा था | कुछ समय के परचात परिस्थिति के अनुसार 
विचारों में परिवतन हुआ । युग बदल्ला | समाज के रीतिं-रिवाज 
बदले ओर हमने “बुद्ध शरण गच्छामि” का जाप किया। किन्तु 
आज वही ज्ञन समुदाय “कमाने बाला खायगा”? कह कर इस 
बात की पुष्टि करता है कि आज वह केवल खाने पीने ओर रहते 
के साधन जुटाने के लिए जसे जी रहा है। रोटी, कपड़ा और 
मकान में जसे उसकी जीवन-तुष्टि निहित हो गई है । 
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यथाथ में जलाशयों में प्रतिक्षण उठती रहने वाली तरंगों 
ओर उनके स्थान में, निरन्तर नवीन लहरों के आने-जाने वाले 
ऋम की नाई ही, सानत को इन अन्तस-प्रवत्तियों का परिचय, 
जसकी कृति, काव्य-रचना, साहित्य, जय-ध्वनि ओर काय-ऋल्ापों 
'से मिल ज्ञाता है। यही सही स्वरूप में मानव को युगीन-अवृत्तियों 
को प्रदर्तिति करने वाले, सच्चे प्रतीक भी हैं। 


.. इसीलिए बतमान के अहितकारी-तथ्यों का निवाण कर 
युगीन ययाथ की आदशं में परिण॒ति, एक विचारणोय विषय है। 
साथ ही इस आदश निर्माण कैलिए; हमें जिस प्रक्वर के मिल्नन 
प्रतीकों, जयध्वनियों, कल्लाकृतियों एवं साहित्यिक रचताओं का 
आश्रय अपेक्षित हो निर्माण क॒ ते चलना, आज़ के सानव की 
वास्तविक प्रगति शलता है। पुरानी लकोर को पीटना अथवा 
विदेशी आदर्श की तृष्णा में चलते चले चलना, रूढ़ित्रादिता के 
अतिरिक्त, कुड् नहीं है | ऐसी अनुऋरण शीतलता में, जड़ता ओर 
नव-निमण में, राष्ट्र का जीवन है। 

ओर चू कि मानव के मानसिक, शारीरिक तथा चारित्िय 
ईबकास के ऊपर ही व्यक्ति ओर राष्ट्र का उत्थान एवं पुन-निर्माण 
निभर है, हमें पूरा-मानव की सखष्टि के लिए सत्साहित्य के 
निर्माण के साथ, जय-मानत्र”! ओर जयमानब॒ता' के साथ 
मिज्ञना प्राग्म्भ कई; नव्रोन युग को यवाथ निर्वाण को अ 
गति शोल करना होगा । 


गाँधी-वाद' 


बाद! शब्द संस्कृत भाषा को व्‌! घातु से बना है । व्‌” 
का अर्थ होता है बोलना । अहं वदामिः-में बोलता हूँ । ओर जब 
हम इस शब्द को मान्धी जी के नाम के साथ जोड़ लेते हैं तब 
तब गान्धी-वाद का अथे, गान्धी जी को मानव-जीवन-सम्बन्धिनी: 
विचार-धारा के अतिरिक्त कुछ और अधिक नह होता। परन्तु 
गान्धी जी द्वारा राष्ट्र की स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिये अपनाई गई 
_ राजनैतिक-प्रणाल्ी, जो यथाथ में उनके सम्पूण दर्शन का एक अंश 
ही है; सम्पूरा गान्धी-बाद मान लिया जाय, तो हर दृष्टिकोण से. 
यह निर्णय, अनुचित और अमान्य होगा। यह सच है कि महात्मा 
गान्थी का सर्वाधिक जोवन, राष्ट्र की खतन्त्रता्राप्त में है 
व्यतीत हुआ है; किन्तु उनकी वह सब राजनेतिक विचार-धारा ही 
उनका गान्धी वाद” है ऐसी बात नहीं है । इस अपूर्णता को 
पूणंता नहीं माना जः सकता। वह तो इनके दशन का एक अंग 
मात्र है । और जब गान्धी जी ने मानव के समस्त-जीवन को ध्यान 
में रखकर; अपने अनुभव, मनन ओर चिन्तन के परचात्‌, उसके 
वेयक्तिक, सामाजिक, राजनेतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के. 
सम्बन्ध में,अपने निष्पक्ष और पूर्ण स्व॒तन्त्र-विचार प्रगट किये 
हैं, तब केवल राजनैतिक विचारों को ही, गान्धी-बाद समम लेना 
किसी भी तरह न्याय-संगत नहीं हे । द ३5 

गान्धी-बाद तो मानव-जीवन का ऐसा पूरो तात्बिक ज्ञान है. 
जिसमें व्यक्ति और समाज की नेतिकता के साथ राष्ट्रीयता 


तथा अन्‍न्तर्राष्ट्रीयण की समस्त नेतिकता प्रतिष्ठित है। यथाथ में, 
गान्धी जी स्वयं अपनी विचार धारा को गान्धी बाद” की संज्ञा 
देकर, उसे किसी सम्प्रदाय के रूप में बदल देने के पक्ष में नहीं: 
थे। इसी भय से उन्होंने अनेकों बार अपने भाषणों में स्पष्ट 
शब्दों में कहा था कि गान्धी-बाद नाम की कोई चीज राष्ट्र में 
नहीं है। और उसे मेरे नाम के साथ न लपेटा जाय तो अच्छा 
है” वे इसे भत्नी तरह जानते थे कि व्यक्त का नाम कालान्‍्तर में 
जब एक सम्प्रदाय बन जाता है ओर सब साधारण के विवेक और 
उनकी इच्छाओं का तिरस्कार कर, उन्हें केवल निदेश देन लगता 
है, तब वह वाद? अपने यथार्थत्व से गिर जाता है। और घम 
घन कर मानव को अपने आदेशों के इंगित पर काय करते चलने 
का विश्वासी बना देता हे। यहीं सानव-मन में रूढ़िवादिता, 
 अकमण्यता, ईर्षा-विद्न षादि पनपते हैं! आज से पहिले भारत वर्ष 
सें जिन अनेक सम्प्रदायों और पंथों ने जन्म ज्ञिया, उन सभी में 
उनके अपने युगों की परिस्थिति के अनुसार लोक-कल्याण की 
भावना पूर्-रूप से निहित थी। गत्येक पंथ ने अपना-अपना 
झंडा गाड़कर लोक-हित का ढिढोरा पीटा ओर उन्हे अपने भडे के 
नीचे आकर मसानव-ज्ञीवन के यथाथ-स्वरूप के दशनों के लिए 
आमंत्रित किया। परन्तु जब उनमें रूढ़ि-बादिता और अन्ध- 
विश्वास ने अपना अधिपत्य जमाया, तब विवेको और बुद- 
जीबी मानव की साँस-उस संकीणता में घुटने लगी तथा उस 
बन्धन से स्वमोक्ष के लिए प्रत्येक युग में क्रान्तियाँ हुई । आवशय- 
कता पड़ने पर, तत्वारों का आश्रय भी लिया गया तथा अपने 
प्रार्णा का उत्सग करके भी, उसे अपने आदश में परिवर्तित 
क्रिया गया । द की 


'गान्धी जी इसे भज्नी तरह सममते थे। इसीलिए उन्होंने 
रबार बाद! के साथ अपना नाम लपेटने में अड़चन का 
अनुभव किया परन्तु युग न माना ओर उसने आज उनकी विचार- 
चारा हो गान्वो-बाद! संज्ञा देशर शान्ति ली | 

गान्धी-बाद! पूरा रूप से सत्य, अहिंसा ओर सत्याग्रह पर 
आधारित है | ओर यहीं सब गान्धी-बाद' के मूलभूत सिद्धान्त को 
ती आवश्यकता पर जोर भी दिया हे। परन्तु सत्य ओर 
अहिंसा; भारतीय सानब-जीवन में नये सिद्धान्त नहीं हैं । ये तो 
सारतीय-संस्कृति के जाज्यल्यमान ऐसे रह्न हैं जिनपर भारतीयता 
का सदा से स्वाभिमान हे । इसलिए सत्य ओर अहिसा की भूसि 
यर प्रतिष्ठत यह वान्घो-वाद! इस राष्ट्र के ल्विए कोई नवीनता नहीं 
है | गान्धी जी ने तो इन विस्मृत-ऐं पत्ती महानताओं को अपनाकर, 
समस्त विश्व को अपने साहस, अपूर्य घेयें, विवेक ओर अपरिमेय 
बुद्धि-कोशल के सहारे, पुनः जीवन ऐसा दिया है और यह सिद्ध _ 
कर दिया है कि मनुष्य मात्र का जीवन-लोह इन सिद्धान्तों के 
पारस-स्पश में स्वण बन जाता है। महात्मा बुद्ध ओर राजष 
अशोक, इन्हीं सत्य और अहिंसा की कपा से, आज देवत्वपा सके । 
हाँ, गान्धी जी का सत्याग्रह-आन्दोलन, सत्य ओर अहिंसा के साथ 
एक नवीनता अवश्य प्रतीत होता है; । परन्तु भारतीय संस्कृति की 
समतालु गोद में सत्याग्रह भी पल्ा है। वह भी पूण रूप से 
प्रहलाद के सत्य-आग्रह का एक परिवर्तित रूप है। ग्रहलाद ने 
अपने निरीशवर-बादी पिता के समक्ष अपने जीवन-सत्य को, 
जिसे उसने अपनी किशोरावस्था ही में प्राप्त कर लिया था, इस 
राम नाम! के सत्य को, सत्य सिद्ध करने के लिए आग्रह किया 
 सथा शान्ति ओर अहिंसा के सहारे उसे विज्यय मिज्नी । तब वह. 
आग्रह हमें एक व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित, केबल एक व्यक्ति को 


उपयोगिता से सम्बन्धित ही दिखाई देता है। महात्मा जी ने उसे 
इकाई म॑ न रहने देकर, सामूहिक रूप देकर, युग और प रिस्थति 
के अनुसार उपयोगी बनाया। यहो। मह त्मा जी की विशेषता हैं 
कि उन्होने तीनों मानत्रोपय गी सिद्धान्तों का समन्वय करके उसे 
विधि-पूतक नये ढंग से रखा तथा उनहा उपये.ग भी नये क्षेत्र 
में किया | द 


कुछ लोग गान्धो जी को अढ् त-बादी मानते हैं. और अपने 

मत की पुष्टि में यठ कहते हैं, हि वे संत'र के समत्त जोबां के 
हंदय में एक ही ईंट्वर का निव्रास मानते थे | हिन्‍्तु इस ऋथन 
के साथ वे इन्हें ज्ञान-मार्गी न मानहए भकिति-मर्ग के अनुवायों 
कहफर अवने ही कथन का स्वतः खर्इन भी कर देते हैं| यथार्थ 
में अवित-मरा ', अद्वेतन्चाद में विश्वास नहीं करना। वह 
_निरचय-पूचक ह्वत मतावज्ञम्बों होता है। गनन्‍्धोजी भी “मैं 
सेवक, सचरावर रूप-राश समबन्त” के प्रतियादक थे। उनही 

सम्पति में इंद्र, जीव और जगत में घरनिष्ठ सम्वन्ध है ।आ।: 
उनका जगत के ज्ीबों के साथ एक-रूपता प्राप्त करने के लिए 
लालायित हःना स्त्राभाविक जान पड़ता है | यवाथ में यहो उनका 

दशन भी है। वे मनव-सेवा में हो ईइबर की सच्ची भक्ति को 
देखते थे । जन-सेवा द्दीन भक्ति, उनकी सम्नहीि में एक दिखावा था। 


इसी सिद्धान्त को सामने रखका, उन्होंने से तदूप रों के 
'दुखों क' निव्र त्त के ज्ञिये उन दुर्खों का अयने ऊपर ले तेते पर 
. जोर दिया है | उनके सत में एक का क्लेश-न्रार्ण, अर्थ-दीन 
था। वे तो मानत्र-सात्र के मोक्ष को काप्ना करते थे। और 


कामना के साथ इसे काय-हूप में भो अपनाते थे। 
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. अपने इस सत्य की प्राप्तिकामना के. लिए गान्धी जी ने 
काल और परिस्थिति को ध्यान में रख कर; सत्याग्रह को ही एक 
मात्र आधार माना । और सच्चे सत्याग्रही को सफलता के लिए 
उसकी आहिंसात्मक प्रवृत्ति होना बहुत आवश्यकीय हैं । इसीलिए 
अहिंसा का यंथाथ' मूल्यांकन करके उसे मानष-हृदय में प्रतिष्ठित 
करने के लिए सदा जोर दिया है । उनकी इस अहिंसा को कुछेक 
गरम दुलीय व्यक्ति, कायरता गौर भीरुता की जन्म-दात्री कहकर 
अग्राह्य मानते हैं । किन्तु वे ऐसा कहते हुए यह विस्म॒त कर जाते 
हैं, कि अहिंसक-सत्याप्रही में अपश्मिय साहस, कष्ट-सहिष्णुता 
ओर अपू्व /नर्भिकता की आवश्यकता भी प्रतीव होती है। ओर 
जो निभिक और साहसी होगा, उसमें भीरुता के समावेश को 
कल्पना एक असंगति ही हुई । गान्धी जी आहिसा को हू ष, ओर 
छूणा तथा अहिंसा को प्रेम मानते थे । ओर इसलिए अहिंसक 
अबृन्ति के व्यक्ति को शस्त्ास्त्रों का भय दिखाकर, न तो भयभीत 
ही किया जा सकता है और न शस्त्र ओर बल के सहारे, अथ 
प्राप्ति हर तरह सम्भव हो सकती है परन्तु मानव का प्रेम ओर 
विश्वास तथा उसकी आत्मा पर विजय, हिंसा के भय से कभी 
सम्भव नहीं । द द 


अहिंसा के सम्बन्ध में विवेचर्ना करते हुए श्री गगन बिहारी 
मेहता का यह कथन दद्घ्ृत करना नहीं सुलाया जासकता-कि _ 
&अहिंसा स्वयं एक क्रान्ति-कारी विचार है। उसके प्रभाव ने 
राष्ट्र के जीवन में हल-चल पैदा कर दी हे। यह विचार-धारा 
_आारतीय-राजनीति को ही नहीं, जिश्वराज नीति को महात्मा जी 
की अपूब देन है । इसके द्वारा स्व॒राज्य के लिये भ्राम में, शारीरिक 
. बल-प्रयोग को, वहिष्छृत कर दिया गया है। अहिंसा को अपना 
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कर, जनता ने राजनेतिक भिज्षा-व्त्ति और हिंसा-वृत्ति दोनों को 
स्व॒राज्य आप्ति के लिये अनुपयुक्त और त्याज्य करार दे दिया है। 
यहाँ एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है. कि महात्मा जी 
ने अहिंसा को कभी नाति के रूप में न तो स्वीकार ही किया है 
ओर न वे इसे एक राजनेतिक चाल ही सममते थे । वे तो सेव 
अ्दिसा को एक धम्त के रूप में ग्राह्म] करते चलने के पक्ष में रहे 
हैं। और उन्होंने इसे सदेव धर्म क रूप में अपनाया भो है । 
.. गान्धी जी ने अहिंसा के यथाथ स्वरूप को अपने भाषणों 
ओर लेखों में सदा ही सुस्पष्ट करते चलने का प्रयास किया हैं: 
क्योंकि वे यह भल्ी तरह समभते थे कि अहिंसा शब्द जितना 
आव-गम्य है उतना सरल उसे समझ सकना नहीं है । 


अहिंसा के सम्बन्ध में श्री नेहरूकूत मेरी कहानी? से 
* हदधृत यह भांग भी उसे समभने में बहुत सहायक होगा-- 
“अहिंसा यह कर सकती है यानहीं, यह में नहीं जानता। मेरा 
ख्याल हे कि वह हमें बहुत दूर तक ले जा सकती है | लेकिन इस 
“बात में मुझे शक्र है कि वह उस अन्तिम ध्येय तक ले जा सकती 
हे । हर हालत में, किसी न किसी किस्म का बल-प्रयोग तो 
लाजिमी मालूम पड़ता है। क्‍योंकि जिन लोगों के हाथ में ताकत 
ओर खास अधिकार मालूम हंते हैँ वे उन्हें उस बकत तक नहीं 
छोड़ते जब तक कि ऐवा काने के लिये मजबूर नहीं कर दिया 
जाता ।या जब तक ऐसी सूरत पेदा कर दी जायें जिनमें उनके 
लिये खास हकों का रखना. उन्‍हें छ ड़ने से ज्य दा नुकसान-देद न 
हो जाये । समाज के स्पेजू ह राष्ट्र य और वर्गीय संघ बगेर बल्ल- 
प्रयोग के कभी नहीं मिट सकते । निःसन्देह हमें बहुत बड़े 
पंमाने पर लोगों के हृदय बदलने पड़े गे | क्योंकि जब-तक बहुद 
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बड़ी तादाद हमारे हस-ख्याल न होगी, तब तक सामाजिक परि- 
बत+ के आन्दोलन का कोई वास्तविक आधार कायम नहीं हो 
सकेगा | लेकिन कुछ बल्न-प्रयोग करना ही पड़ेगा। 

गान्धी-बाद' का प्रमुख ओर सव-मान्य एक सिद्धान्त व्यक्ति 
का अःत्मिक उत्थान ही है। वास्तव में व्य कत की पूणा आत्मिक- 
उन्नति के लिए सत्य, अहिसा, ब्रह्मचय, अपरिग्रह, अस्तेय, 
अम्ब.दू, निभयता आदि गुणों की आवश्यकता है। ओर चूँकि 
डयक्ति; सम्पूणं राष्ट्र की एक इकाई हैं; सराज और राष्ट्र की 
सर्वागीण उन्नत के लिए, उसकी आत्मिक उन्नति ही, एक मात्र 
छझाधार है | ओर इसी पर मानव की खासाजिक, राजनेतक, 
झाथिक तथा धामिक उन्नति, पूण -रूपेण आधारित भी है।यडी 
. कारण है कि गाँधी जो आत्म-शुद्धि पर सदा से ही जोर देते. 

रद्दे हैं । ह 

इस तरह मे गान्धी-बाद? को, शततत विकास-बादी दशन और 
रचनात्मक कार्य-ब सं, दोनों का एक सुन्दर समन्वय मानता हूँ | 

सत्य अहिंसा, ओर सरूत्याग्रह के पहटचात गाँवी जी न खादी- 
प्रचार ओर रचनात्मक काय-कऋरण पर भी, जीवन -में जोर दिया 
है। ओर उसे अपनाने के लिए कहा है । 


... खादी-प्रचार तथा खादी-व्यवहार, न कि केवल देश के आर्थिक 
इृष्टिकोण से महत्व-पूण हैं छपितु इसका राजनेतिक एवं नतिक 
समहत्ण भी है | इसलिए खादी-ठयवहार भी गांधी-बाद का एक... 
विशिष्ट अंग है । यह सच $ कि इस मशीनी-युग में, हाथ से 
छाती हुई खादी का व्यवहार, आथिक हृष्टि से अधिक महत्व 
. शाज्ञी न भी माना ज्ञा सके ओर उसे सामाजिक जीवन को 
- अगति में एड वाघक भी सान लिया जा सकता है परन्तु इस बात 
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को कभी सुलाया नहीं जा सकता कि खादी . के जन-व्यवहार ने 
 ज्ञोगों की विचार-घारा में एक क्रान्ति पेदा कर दी है। उसने 
 ज्ञन-साधारण में सादगी से जीवन बिताने की प्रवृत्ति को बल 
दिया है। तथा हाथ से सूत कात कर, खादी का व्यवहार करने 
वाले व्यक्ति के हृदय में, काय करने की अभिरुचि तो निश्चित _ 
हो बल पाती है। यही प्रवृत्ति उसकी आंत्मशशुद्धि में बहुत 
सहायक सिद्ध होती है । इसी बिकासोन्मुखी सिद्धान्त के भाते,. 
गांधो बाद में रचनात्मक कयक्रम को भी विशिष्ट स्थान है | सत्य 
अर्टसा ओर सत्याग्रह के साथ ही साथ, रचनात्मक क्ाय को नहीं 
मुज्ञ या जा सकता | इसत सानब-सन में आत्म-विश्वास, कार्य 
करने की क्षमता, कीशल-कला नवीन-जाग्रति ओर नये जीवन 
. का संचार होता है, इसलिए उसके विश्वास में इससे महद 

. सहायता मित्रती है। है 

: अन्त में गांधीवाद के सम्बन्ध में आचाय कृपलानी के शब्दों 
को ज्यों को त्यों उद्घृत कर इसे अधिक स्पष्ट कर देना उचित 
 अँचता है| वे लिखते हैं. कि-- 
.. भांधी-बाद का एक सात्र स्तर यह है कि हसारी आधुनिक 
दुनिया पुननिर्माण की अपनी सभी योजनाओं के साथ सामाजिक 
आर्थिक, राजनेतिक तथा धानिक-संघर्षो और विरोधाभासों को 
जो कि आज मौजूद हैं दूर कर सकती है | तथा यह है कि ये 
संघर्ष और विरोधाभास उस आधार पर दूर नहीं किये जा 
सकते, जिस पर उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
उन्हें सिफ़ तभी अलग किया जा सकता है जबकि व्यक्ति ओर 


सामूदिक राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय सामाजिक, आथिक-जीवन 


में, नेतिक सिद्धान्तों ओर नेतिक-मापों का सिफ 'सेट” हो | 
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गान्धी जी से हमें संयुक्त नेतिकता के आधारभूत सिद्धान्त 
आप्त हुए हैं उन्होंने आन्दोलन का नाम सत्याग्रह दिया है। मन 
को यह खोज फेवल मात्र अश्टिक-छिद्धान्तों द्वारा ही की जा 
सकती हैं | हिंसा के आगे पीछे चल कर असत्य और अनीति 
का जन्म होता है। बुद्ध ओर ईसा के ही स्वर में गाँधी जी कहते 
हैं कि हिंसा ओर घृणा द्वारा, हिंसा ओर घृणा पर विजय पाना: 
सम्भव नहीं शेतान, शेतान का नियंत्रण नहीं कर सकता, यही 
गांधी जी के दशन का स्वर है?। 


.. इस तरह गांधी-बाद सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों 
के ऊपर आधारित एक ऐसा दर्शन है जिस में सब प्रथम व्यक्ति. 
की नतिकता को तथा उसके आत्म उत्थान को सब अ्रष्ठ माना 
गया है । व्यक्ति के सर्वांगीण-विकास एवं उसकी आत्म-शुद्धि 
पर ही गांधी-वाद की सृष्टि प्रतिष्ठित है । ओर यह अक्षरशः 
सत्य भी इसलिए है क्योंकि नेतिकता और सच्चरिचता से 
_ झनेतिकता का कोई सम्बन्ध नहीं। साहसी और निर्सिक अना- 
चारिता से भयभीत नहीं हो सकता | उसका पशु-बल कुड कर 
नहीं सकता। ओर जिसने जीव-मात्र में एक ईश्वर को प्रतिष्ठा 
के सत्य से साज्ञात्‌ पाया, उससे एक-रूपता बढ़ा ली है तथा 
जिसे पर दुख अपने ही दुख प्रतीत होने लगे हैं, वह किसी से 
द्वुष, ईर्ष्या ओर घृणा की हेय-भावनाओं को अपने हृदय में 
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स्थान दे ही केसे सकता है ० ओर जो इन सब संकीश-भाषनाओं 
से मुक्त होकर, अपनी आत्मा के विकास-पथ पर, मानव-स्नेह 
ओर जीव-ममता के मुक्त वातावरण की स्वस्थ्य-वायु से; स्व-पाणों 
को शक्ति-शाली बनाता हुआ, सच्चे-मानव की तरह रचनात्मक 
कार्यों द्वारा, अपनों के सुख-दु्ों में हाथ बहावा हुआ, चलता . 
चला जाता है, वही सच्चा गांधी-वादी है और यथाथ में उसी ने 
गांधी वाद को ठीक प्रकार से समझ भी पाया है । 


हिन्दी-काव्य-धारा 

कवि, वेज्ञानिक एवं दाशनिक की भांति ही सत्यान्वेषी होता 
है। किन्तु वह अपने ग्राप्त-सत्य को, अन्य सत्य-न्वेषियों की तरह . 
ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहों कर देता | वह अपने निर्णीत-सत्य को 

से उसने अपने मनन, चिन्तन एवं अनुभव के द्वारा कल्पना 
के हाथों पाया है; सुन्दराति सुन्दर ढल्ढ से प्रेषित करता है। 
उसकी कथोक्ति संसार में अपनी ही होती है । उसको शेज्ञी सरस; 
सहज, गम्य ओर हृद्य-हृदय को स्पश कर, उसे अपने ही रंग 
में रंग देने की पूरा दक्षता रखती है। पाठक और श्रोता, कवि 
के साथ हँसते ओर रोते हैं, गाते ओर गाते-गाते भोन हो जाते 
हैं तथा साचते ओर समभते हैं । 

जहाँ यह, परिस्थिति-जन्य प्रभाव से प्रभावित होता है वहाँ 

वह उस चन्दन के वृक्ष की तरह, निविकार ओर निलिप्ति रह' 
कर भी अपनी सुरम को यथाविधि संचित किये रहने में समथ 
होता है, जो, अपने जीवन के स.थ, विषधरों और नागों का 
सहवास लेकर विश्व में अपनत्व को बनाये रखता है। यह सच है 
कि कवि को काव्य-रृष्टि स्वान्तः सुखाय ही होती है ओर रचना 
के समय उसका अपना ध्येय किसी आदशं-प्रतिष्ठा की कामना 
नहीं रहता । वह तो परिस्थिति ओर काल से प्रभावित हो, अना- 
यास ही गा उठता है । उसके ऐसे स्वान्तः सुखदायी गीतों में 
विश्व अपने आदश को ढूढ ले, यह एक प्रथक बात हे। 
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हिन्दी की काव्य-घारा, हिन्दी-गद्य-घारा के साथ, उसके 
समान्तन्तर ही प्रवाहित होती चली आ रही है| जब मनुष्य को 
बोली ने सुसंल्कृत भाषा का रूप नहीं पाया था; उस समय से ही, 
मानव-अन्तर की भावनाओं का दशन, लोक-गीतों के सरस-स्वर 
में होता चला आ रहा है | कविता का मानव-हृदय से बहुत घनिष्ट 
सम्बन्ध है | भले ही कोई उसे-सत्यं, शिव॑ ओर सुन्दरं-की 
समष्ट बता ऋर, समझ की राह में अधिक उज्ञलकन पेंदा करदे 
या उसे, “संगीत मय विचार? कह कर अधिक दरूदह बना दे 
किन्तु ऐसा करने से, उसे न तो .कोई हृदय से प्रथकता ही दे 
सकता है ओर न शब्रों की दीवारों में बंद कर, उसे पूणा रूप में 
समझा ही जा सकता है। काव्य, तो सदा काव्य ही रहेगा और 
उसे समभने में मानव-हृदय ही भल्नी तरह समथ होगा। गूँगा; 
जिस प्रकार गुड़ के सुस्वाद को, दूसरों पर व्यक्त करने में सदव 
स्वतः को असमर्थ पाता है उसी तरह प्रत्येक साहित्यकार, काव्य 
के यथाथ गुण ओर उसके स्वरूप, दर्शन को शब्दों की रेखाओं 
से बांधने में, अपने को विवश पाता है। काव्य को समझा जा 
सकता है; उसे भत्ती तरह अनुभव किया जा सकता है, परतु वह 
क्या है, यह कह कर भी, भत्नी और सही तरह, कहा नहीं जा 
सकता । इसलिये काव्य ओर कि की परिभाषाओं में अधिक 
न पड़कर, केवल इतना कह देना ही पर्याप्त दिखा है कि, 
सुदर, सरस एवं मानव-हृदय को स्पश कर, उसे स्पन्द्ति बना देने 
वाली तथा क्षण-भर के लिए इस इतर सृष्टि से वित्मृति 
दिला कर, उसे किसी अन्य आनंद सिंधु में खींच ले जाने में 
समथ, कथोक्ति ही श्रेष्ठ और यथाथ काव्य है | भले ही वह 
गद्य हो अथवा पद्म | इसी तरह जो, ऐसी सरस, आह्वादका- 
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_ रिणी, सु दर, प्रभावोत्पादक और स्पदनशील उक्ति की रचना 
करता हे वही कवि हे। 
यथार्थ में ऐसी सरस भावनायें, मानव के जन्म-काल से ही. 
उसके जीवन में उद्भूत होती चली आ रही हैं | मानव के ज्ञान 
भंडार में, हिंदो का इतिंदास यदि उनकी सम्हाल से हाथ ठेऋ दे 
"तो इसको यह अथ नहीं होता कि तब काव्य का जन्म ही नही 
हुआ था। मानव अपने उद्धव काल से, अपने साथ, चतुदंशी 
संघष लेकर चलता चला आ रहा है ओर इसीलिए उसकी हृदतंरी 
के तारों का स्वर, कभी भी ओर किसी भी युग में स्वरित 
_ हुआ है यह निर्विवाद है | यह एक दूसरी बात है कि किसी भाषा 
'की अनुपस्थिति और हमारे ज्ञान की संकीणता से हम उसे स्था- 
यित्व देने में सफल नहीं हो सके । काव्य तो चिरंतन हे अबि 
'नाशी है तथा कवि है चिरजीबी, अमर-कलाकार ! 
इसलिए हिन्दी की क्राव्य-घारा का हिन्दी-भाषा के जन्मकाल 
से माना जाना युक्ति-सब्जत है। हम जब हिन्दी के इतिहास की 
आँखों देखते हैं, तब पता चलता है कि हिन्दी के प्रारम्भिक काल 
में, जिसे हम अपभ्र श-कालीन-युग मानते हैं, आचाय॑ रामचन्द्र 
_ 'शुक्त्न के मतानुसार वीर-गाथा, काल से ही, उसका यथाथ' उद्भव 
होना, निशिचत होता है | यह युग, भारतीय-मानव जीवन के लिए. 
विदेशी शक्तियों के आक्रमण का युग रहा है। इसलिए यहाँ के 
निवासियों को, सदा ही उनके आक्रमणों से लोहा लेने और 
उनका सामना करने के लिये, तत्तपरता शोय ओर पराक्रम की 
आवश्यकता थी | वह युग निरेचत ही ऐसी ही अनेक विचार 
“चाराओं से ओत-प्रोत था, ऐसी घारणा अनुचित नहीं जेँचती | 
आओर इसलिये ऐसी परिस्थिति से प्रभावित होकर, भावुक, सहदय 


( ७ड ) 


विवेड्ी तथा प्रतिभाशाली व्यक्तिका, गा उठना, स्वाभाविक हो 
लँचता है चन्द वर दाई का पृथ्वीराज रासो, उस युग के प्रभाव 
की विशिष्ट देन है । इसमें दिल्‍लीपति पृथ्वीराज चौहान की 
कीति-गाथा का बहुत ही सरस एवं इद्बोधक वर्णान है | महाक्रवि 
ने अपने समय में जो कुछ देखा ओर उस अबलोऋन से, उसके 
हृदय पर जब जसा कुछ, प्रभाव पड़ा, उन्होंने तब, बेसा ही गान 
. शाया। वही सब गान, महाकबि की, वे ही सब अनुभूतियां 
कल्पनाये और अंतर-प्र रणाय प्रथ्वीराज रासो के रूप में, हिन्दी 
विश्व के समक्ष हैं। उसकी अमूल्य निधि है। इसी प्रकार हम्मोर 
की वीरता-पूण मनोवृत्ति और उनके लोकोपयोगी-जीवन-आदशों 
के सत्य को महाकवि की रचनाओं में प्रतिष्य मिल्ली हे-महाकवि 
रचित वीर, काव्य की दो पंक्तियाँ इस प्रकार है :-- 
.. चल्निअ बीर हम्मीर, पॉँटभर, मेदणि कंपइ | 

दिग मग शाह अंधार, धूलि सुए रह आच्छाइहि॥ 


इस युग के कबि की दृष्टि, युद्रोदबोधन एवं नारी-प्र म-चण न 
पर ही ग्रधानत: केन्द्रित थी । और वह तब्र मुक्तक॒ तथा प्रबन्ध; 
दोनों प्रकार के छ'दों में अपनी काव्य-रचना का मं मी था । यह. 
भी सच हे कि अनेक फुटकल रचनाओं ने भी इस लमय सृष्टि 
पाई ओर उनमें पद्देलियाँ, कुछ दोहे तथा गीत प्रमुख थे । 


सन्‌ १३७४५ से १७०० तक, शुक्त्न जी ने भक्ति-काल का 
समय निश्चित किया हे। यथाथ में युग के साथ, मानव-सावनाओं 
आर उसकी विचार-घारा में परिवधन होता है । यह ऐसा 
समय था जब देश, यवन-जाति के शासन में था ओर इसके 
. निबासी, शाशितों का जीवन व्यतीत कर रहे थे | यत्र-तत्र, स्वदेश 
_रक्ष ओर स्वोत्थान के लिए प्रयास चत्न रहेथे परन्तु अधिकांश 


( ७६ ) 


भाग, शासन की श्वासों जीता हुआ, उसके संकेतों पर ही चलता 
था। मानव के जीवन में, चारों ओर संघ का स्थायित्र था ओर 
भारतीय संस्कृति को एक विशेष संक्टापन्स परिस्थिति से होकर 
जाना पड़ रहा था। फलतः मानव-हदयों ओर उनके विचारों में 
संघ जागा और उसके जीवन में क्रांति ने ऑँबच खाली। शनेः 
शने: यहाँ के लोगों की मान्यताओं ओर विद्ववासों में परिवतन 
हुआ | जन श्रद्धा खण्ड-खण्ड हुई तथा “एह्ो ब्रह्म द्वितिय 
नासती” के साथ अनेक देत्ों की स्ष्टि हुई |! ओर हमारे सामने 
द्वापर के कृष्ण तथा त्रेता के राम पुनः एक बार अवतरित हुए। 
श्रद्धाओर विश्वास का विभाजन हुआ । 

. अनेक सम्प्रदायों, मत-मतांतरों और पंथों ने जन्म पाया 
तथा मानव-कल्याण को भावना लेकर, नवीन आदर्शों की सृष्टि 
भी सम्भव हुई । द 


जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने बिश्वड्ठडल् समाज, पथ अरष्ठ- 
जाति और अक्रमण्य-मानबं-संमान् के कल्याणाथ रामचरित 
मानस ऐसे मदान काव्य ग्रन्थ' की रचनां, अःना जीवनादर्श 
समझा, वहाँ भमहाक्रवि सूरदास ने भारतीय-कोटुम्बिकता कों 
जीवन देने के लिये बालकृष्ण से सम्ब न्धत अनेक सरस पढों 
की रचना की ओर मानव-हृदय- में शिशु-मम्ता ओर सनन्‍्तान- 
स्नेह का दृढ़ता दी | इसका यह परिणाम हुआ कि राष्ट्र ओर. 
समाज के बाल्न व में, माता-पिता के प्रति प्रेम ओर श्रद्धामयी 
स्दूभावना जागी तथा यहाँ का एक-एक नर-नारी, नंद और 
यशोंदा बनकर, स्रस तान के सबतो मुखी कल्याण का विश्वाती 
हुआ । विस्मृत ह।तो जाने वाज्ो समता पुनः शिशु स्नेह की दीवानी 
अनगई । गोस्वामो जो के राम चरित मानस ने हृदय-हृरय में 


( ७० ) 
रक्त तिंदु बनरर प्रवेश किया जिसके फल्लस्वरूप, नेतिक-रत्थान, 
; मानत्र-प्र सम; कोटुम्बिक-प्रियता, मानव समता ओर सद्ाचारता 
आदि सदूगुणों क प्रति मानव मन का आकषण तो हुआ हा, 
साथ ही अनाचार दासता दिसा ओर पावाचार कंग्रात घृणा 
छोर वद्रह भी जागा । इस प्रकार, महाऊवियाँ न भाध्त.य 
संस्क्रत की नोका को, उस के इस सं+ट-कालान समय में, 
निर्विन्न गतिवान बनाये रखा ओर स्वतः एक सिद्ध हस्त नाविक 
की तरह उसे पथ-अ्रष्ठ हू न स बचाया । 


इनी युग में, कवीरदास जो की साखियों ओर रहत्यत्मऋ 
बाण ने, अज्ञ न के अंबकार से विलुप्त ६१4२ २हत्य को, अपनो 
सरक्ष, भावगम्य आर व्यावहारिक भाषा द्वारा, सवंस धारण को 
हस्तामतक ऐया सुगम कर दिया , इनके मूमस्र्शों एवं भेद पूर्ण 

हों से, मानत्र के ज|बन को उल्षका हुई गुत्थी, बहुत कुड्ध 
सलम गई। इस तह दहत ओर अद्वबत तथा निगुण एवं 
सगुणु पासना के इन्द युग मं कब २ अपच्य एक नयी 4चररघांग 
ले+र आये तथा <नक रहस्य बाद ते, मानव-जीवन में अयउना 
एक वि.पष स्थान बना लिया। द 
.. और इस तरह, इस अनुमानित, भक्त-काल में तुन्नसीदास 
का रासचरित मानस तथा अन्य कव्यन्त्र थ, सूररशास जी के 
सह्सा सरस-पर, एवं कब रदास जा के द हे, मानत्र को ज्ञान- 
भू मपर त्रिवेणी बनकर अबतरित हुए तथा मानव-पन, हृग्य 
अर सस्तिष्क का अपने ज्ञान-नार से, नदी व; ज_वन, ज व्‌ +-हृढ़ ता 
शव अमरत्व प्रदान किया | द 


तदनन्‍्तर, भक्ति काल के साथ ही राजनेतिक्क,, सामाजिक ओर 
मिक परिदतन। के कारण, काध्य-्चेत्र में रीति-काल ने जन्‍म 


लिया | नारी-प्रेम आकर्षण और इसके सुन्रर-रूप के दशन की 
लालसा मानव के साथ सदा से चज्ञती चली आ रही हे किंतु 
परिस्थिति ने उसे वीर-गाथा काल में, अधिक शक्ति-शालिनी 
नहीं होने दिया । युग की पुकार ने प्रथ्वीराज को रह्ुमहल के 
भीतर अधिक समय तक रंगरेलिया नहीं मनाने दीं और उन्हें 
वहां से निकाल कर) युद्धस्थल में लाऊर खड़ा किया। यह परि- 
ध्थिति की जटिलता का परिणाम था, अन्यथा तब भी मनुष्य 
का विवेक, चारी-प्र म का अन्च-भक्त बना हुआ था। 
भक्ति-काल में भी; मानव की यह आसक्ति ओर वासना- 
प्रवत्ति, नवाब और यवन शाहशाहों के साथ क्रीड़ा करती 
रही | यवन-कालीन सुन्दर व भव्य अकालिक़ायें, और भवन, 
उसी नारी-आकर्षण के जागृति प्रतीत हैं। परन्तु इस समय ढिंदो 
विद्॒व में, मारतीयता के क्षेत्र में, अभी भी, प्र स ओर वासना, सद्‌- 
माते नेत्रों तथा रक्तम कपोलों ने, अपना प्रभाव नहीं जमा पाया 
था। वह युगों-युगों से भारतोय मानव-मन के भूगर्भ में शत 
प्रवाहित हाती रहने वाली जल-घार की तरह, अवाध गति से हर 
युग में गतिवान रही है । मे 
. बैसे मनुष्य स्वभाव से ही प्रेंसी और ममतालु है क्‍योंकि वह 
हृदयवान है । और प्र म तथा ममता सानव-हृदय के प्रमुख व्यापार * 
हैं। परन्तु वीर-गाथा काल और भक्ति-काल में, इसके पूणा रूप 
से दृश्य न होने का प्रमुख कारण, युगीन अनुपयुक्तत वातावरण ही. 
कहा जा सकता हैं। किंतु जेसे ही संपूरा देश में ययन साम्राज्य 
का आधिपत्य हुआ, और उनकी संस्कृति की युवावस्था के दिन 
आये, वैसे ही अधिकांश भारतीय पौरुष, विवेक, साहस, राष्ट्र 


क्‍ (छह ) 
प्रेस, ज्ञान आदि सभी महानताएं, श्रीपति और शासनपति के 
घर उसकी आधीनता में जीवन पाने लगे | और जब हून्धुप्राणों 
ने इस आँधी के समय, अपनी आदर्श भूमि पर पेर जमाये 
रखना, असम्भव देखा तब वे भी युगीन वायु-गति के साथ चल 
 पड़े। इप्तके परिणाम स्वरूप, हिंदी के काव्य ज्षेत्र में रीति-काव्य 
ने आँख खोली; फिर अंगड़ाई ली ओर उपयुक्त वातावरण पाकर 
वह एक नवयोवना किशोरी की तरह, अहड़ गति से स्वेच्छा 
पर चल पड़ी | इस समय जिन रसिक, रीति-काव्य विधायकों 
ने नारी-प्रेम ओर नाप्यका-सेद तथा उसके नख-शिख कटि,. 
नितम्ब व गति का साकार वशन कर, अपनी काव्य्रतिभा के 
दर्शन कराये, उनमें महाकवि बिहारी, केशव ओर देव 
प्रधान हैं । 

. देव ने तो नारी के अलंकारों को देखकर, कविता को भी 
_ज्ञाना अलंकारों से विभूषित किया तथा छन्द व रस के विवेच- 
नाव्मक निरूपण के साथ नाय्रिक्रा के भेदों-प्रभेदों को जन्‍म 
दिया ओर इस प्रकार कविता के श्रगार क्षेत्र में, एक अभूत-पूच 
क्रांति ही लादी | महाकवि देव ने कहा-- 

भूषन, जोबन, रूप, गुन विभव, शील. कुल्न-प्रं म। 
आठो अंग, स्वकियाहि, के परकिय बिन कुलनेम ॥ 
सामान्या बिन शील्न, कुल़्ग्रे म विभो प.हचानि | 


भूषन जोबन, रूप, शुन, सहित उत्तमा जानि। _ 
.... और जब युग कवि की आँख नारी-रूप मे उल्लकां तब उसकी 
.. दृष्टि में विश्व के अन्य व्यापारों को महत्ता स्वभावत: घट गई। 

और देश प्रेम, नेतिकता, चारिउ्यक-गठन, ऐसे मद्दान लोकोपयोगी 


( छ० ) 
सदूभावों पर कुछ सोचने के लिए डसे अवकाश ही नहीं रहा जसे 
बह तो यही देखता और गाता रहा कि-- 
भूषनानि भूलि, पेन्हे उल्टे ढुकूल देव” 
खुले मुजमूल- प्रतिकूल विधि पंक्ें। 
चूल्हे चढ़ो छाँड़े, उफनात दूध भॉंड़े, 
उन सुत छॉड़े अंक, पति छाड़ि पर जकवर्म ।॥ 


उनकी दृष्टि तो इससे भी अधिक और भाव निरूरण में निरत 
शही । देखिये-- 


एकदि बार-रही जकि ज्यों कि स्यों, 
3 ः . छः 
भाइनि तानि के सानि महा दुख । 
पदेवः कछ रद बीरी दत्ी री 
सुद्दाथ की हाथ रही, मुख की मुख! 
ओर इस तरह उनको तूलिका से पर-नारी के संयोग-क्षणों 
की योग-साधना से भी अधिक कठिन बता कर अपने नारीनअस 
अनुभवों को, मूत किया । 
_“मूले हू न भोग बड़ी विपति वियोग विथा, 
जोग हू तें कठिन, संयोग पर नारी को! 
क्‍ जिस राष्ट्र के कवि ओर महा-कवि, ऐसे सत्य को सब-साधारण 
को सना कर, नारी-प्रेम के जागरण कासं देश देते फिरे, भला वहा 
के मानवों का मन, खेतों-खलिहानों, कम क्षेत्रों भ्रोर युद्ध स्थलों 


मे कितने दिनों टिका रहता ९ और यदि बह राष्ट्र; अपना ज्ञीवन 
 अराधीनता के बन्दीगृह. में न काटता, तो एक आ।इचय ही होता। 
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_महाकवि बिहारी को सूकबूक तो निराली ही थी । उन्होंने 
इस जृ गारिकता को देव को तरह सीधघो-साथी और नग्न सत्य के 
रूप में अस्तुत नहीं क्षिया | सम्भवत्ः उन्होंने देव से भी अधिक 
अं मातुभवों और कामिनी-भावभंगिसा का दिग्दशेन्र किया है किन्तु 


उन्होंने श्री राधा-कष्ण ऐसे उच्चादर्शों और सब-सान्य व्यक्तित्वों 


को सामने रखकर, अपने मन की प्र रणाओं, कल्पनाओं तथा 


अनुभूतियों को बहुत ही बुद्धिमानी के साथ अस्तुत किया है। 
वे बहुत सरलता से, अपने अन्तर-सत्य को, राधा-कृष्ण की ओट 
लेकर बड़े सुन्दर ढंग से कह गये-- द 

“शीश, मुकुट, कटि काछनी, कर मुरज्ञी, उर साल, 

यहि बानक, मो मन बली; सदा बिहारी लाल ॥” 

“बिहारीलाल? लिखकर प्रंसी और भक्त पुरुषों को एक साथ 
तुष्टि देना, बिहारी ऐसे कवि का ही काय था। 

वे बियोगी की विवशता का जैसा सार्मिक भाव-प्रदर्शन कर 
गये, वह इस निम्नाअऊित दोहे में देखिये-- 

“जिन दिन देखे वे कुछुम, गई सुबीति बहार, 

- अब अलि रही गुलाब की, अपत कटीली डार ॥? क्‍ 

. कहीं, उसी वियोगी-हृदय को सानन्‍्वना देते हुये, भ्रग को 
लक्ष्य करके गा उठे:-- 

..._  “अहइहें फेरि बसन्त-ऋतु इन डारन वे फूल।”? 

. यह सच है कि महा-काव बिहारी के दोहे दो-अर्थी होने के 
कारण, सर्वाधिक लोक-प्रिय हुये हैं. ओर उनमें--“जाकी रही 
भावना जेसी, प्रसुमूरति देखी तिन तेंसी” के अनुसार व्यक्ति की 
आधचना के अनुसार भावों का समावेष है। और इसीलिये उनके 
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काव्य में झ गारिकता के साथ अध्यात्मिकता तथा ईंइवर श्रम की 
मभलक के दशन होने ऐसी बात कही जा सकती है । किन्तु यह 
काल भी बहुत ही स्मरणीय रहा है । जहाँ एक ओर ऐसे ख्ू गरिक 
कवि-गण, अपनी बासनामयी एवं आशक्ति-पूरा काव्य की रचना 
में व्यस्थ थे, वहाँ दूसरी ओर महाकबि भूषण, अपनी ओजस्वी- 
बाणो में, जातिब देश की रक्षा के लिये, अपने काव्य में अभूते 
पूष उद्वोधन लेकर, छत्रपति-शिवाजी को पदु-पढ पर सफलता 
का बरदान दे रहे थे। जहाँ रीति-काव्य के प्र णता, परिस्थित्ति के 
समक्ष, विनत होकर उसके इंगित पर अपने स्वर, स्वरित कर रहे थे, 
बहाँ, परिस्थिति से लोहा लेते हुये, भूषण कवि एक निलिप्त, योगी 
की तरह, अपनी कल्पित, किब्तु निर्दिष्ट मंजिल की ओर, अवाघ- 
गति से निरन्तर पर बढ़ाते हुए, चले जा रहे थे। उन्होंने परिस्थिति 
के समक्ष, झुकना जेसे जाना हो नहीं था | मारतीयता के अनेक 
'उच्चादर्शों को अमर होने का वरदान, भूषण ऐसे महाकवि के 
काव्य-छन्दों से ही प्राप्त हुआ, इसे किसी भी तरह नहीं सुलाया 
जा सकता । 
इस तरह हिन्दी काव्य को एक धारा, भक्ति ओर मानवों 
त्थान के घरातल्न पर प्रवादित होती हुई, मानव-मन कब्वस्थ्य और 
उच्च बनाती हुई चली तथा दूसरी वासना-आसक्त, एवं चरित्र- 
हीनता के ऊँचे-नीचे क्षेत्र से बहती हुई, यथाशक्ति प्रेम के गीत 
गाने में व्यस्त रहों। द कप 
काल ओर परिस्थिति के अनुसार, मानव जीवन में परिवतन 
हुआ । यवन-शासन के बाद, देश में. आंग्ल महाग्रमुओं के 
आधिपत्य का मंडा फहरा | और भारतीयता को, यबन संस्कृति के 
सहवास ओर संघषमयी जीवन के साथ ही साथ, पारचात्य 
सभ्यता से मुठभेड़ का अवसर आया | यहाँ के हिन्दी भाषा-भाषी 
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आणणों को कट्टर-घामिकता के बन्धन से मुक्ति ऐसी मिल्ती। राज- 
द्रबारों ओर बोरों की कीतिं-गाथा की श्रवृत्ति तो अपनी रुग्णां- 
'वस्था के रन काट रही थी। युग के साथ हीं साथ, कबि भी 
बदला | उसकी वाणी ने अपनी भाषा में कुछ दिनों तक तो भक्ति 
ओर रीति कालीन ऐपी, प्रेम-भावनाओं की ल्ञझ्लीर पीटीं, परन्तु 
पठ्यात्यवा के साथ घुन्न-मित्न जाने पर, कवि ने अपने वतमान 
को, अपने विवेक, अनुभव ओर सूक की मथानों से मथन दिया 
ओर अपने शतत-प्रयास के फन्न-स्वरूप, उसे नवीन आदर्शों 
नव-मान्यताओं, एवं नये कत्त व्य-पर्थों का नवनीत, हाथ लगा। 
युग ने अनेक असमानताओं, रूढ़ियों ओर अग्राहयताओं को त्याग 
दिया तथा नई विचार-घारा, काय-प्रणाली ओर रहन-सहन को 
जीवन में स्थान दिया | इस प्रभाव से कवि-हृदय भी अपने को 
अछूता न रह सके और उनकी वाणी में भी नवीनता ने स्थान 
बना लिया । छन्द, दोहों ओर सर्वेयों की दुनियाँ उन्नड़ने लगी। 
विगत कालीन कवि की दृष्टि, वाह्य-विश्व से हटकर, इस युग से 
मानव अन्तर की गअवृत्तियों और भावनाओं की प्रथम निरीज्षिका 
तथा प्रदर्शिका बनी । | 
. कुछ समय तक वीरगाथा-काल की नाइ, यहाँ की प्रतिमा ने 
आंगखक्ष-प्रमुओं की ऋ्रीतिंगाथा में समय व्यतीत किया, किन्तु यह 
समय बहुत ही न्‍्यून था ओर इस समय, ऐसी कोई विशिष्ट रचना 
नहीं हुई जिसने युग के मन-प्रार्णों को प्रभावित कर अपने ही 
श्रभाव में युगों बहाते चलाने की क्षमता बताई हो। ः 
'परतंत्रता और विदेशी संस्कृति की अहितेषिनी अवृत्तियों से 
जब, यहाँ के इन्सान की साँस घुटने लगी ओर ज्ञान ने, भारतोयों 
की आँख पर बँधी हुई पट्टी खोली; तब उन्हें स्व॒देश-गोरव, स्वजाति* 
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उत्थान एवं स्वशक्ति के द्व्य-दर्शन हुए। उन्हें ऐसा लगा जेसे 
भारतीयता, पतन के गडड में दिन प्रति-दिन गते होती चली जा 
रही है ओर यहाँ का व्यक्तित्व विनाश-पथ पर अन्ध-पथी की तरह, 
पाइचात्य-बचारों के संकेत पर, चलता चला जा रहा है| 


तब हिन्दी का कल्लाकार विह॒ल हो उठा ओर हिन्दी की काव्य- 
धारा का स्वरूप ही नया होकर सामने आया। इस नवीन-धारा के. 
प्रथम उत्कष में बाबू हरिश्चन्द्र का नाम ही अग्रगण्य हे । 
इन्होंने हन्दीझद्य को नवीन ओर बहुत कुछ संस्कृत स्वरूप 
दिया इसीलिए इन्हें हिन्दी-गद्य का निर्माता माना जाता हे। पद्म 
की वृद्धि हेतु, इनके अथक अयास एवं सच्ची लगन के कारण, 
अनेक कवि-समाजों का निर्माण हुआ ओर बहुत कुछ शुद्ध खड़ी. 
बोली में कविता को जाने क्गी | बसे भारतेन्दु जी ने कुछ काव्य 
रचनाये राज्य-नक्ति से सम्बन्धित भी कीं किन्तु देश-सक्ति 
स्वजाति-उत्थान, एवं भारत-दशा की यथाथ' चित्रदर्शी रचनायें, 
अधिक मात्रा में व लोकप्रिय भाषा में कीं। ओर हिन्दी काव्य को 
विकासोन्मुखी पथ पर अग्रसर किया। इनके समकालीन श्री 
प्रताप नारायण सिश्र ने भी हिन्दी की बहुत सेवा की तथा उन्होंने 
खड़ी बोली में हास्य रस की रचनाये कर, हिन्दी-काव्य-क्षेत्र को 
गोरान्वित किया। 
जसे-जेसे समय बीतता, गया बंसे-बवेसे हिन्दी-काव्य; विदेशी 
संस्कृति से प्रभावित हो गया ओर इस प्रभाव के परिणाम-स्वरूप 
युगीन कवियों ने स्वदेश-अ्र म से ओत-ओ्रोत राष्ट्रीय-रचनाओं का. 
श्रीगणेश किया । यहाँ की समाज-व्यवस्था बदल गई । रहन-सहन 
बदला और सामाजिक, राजनंतिक तथा घार्मिक दृष्टिकोश के 
साथ ही साथ, आर्थिक दृष्टिकोश भी बदल गया । मानव जीवन 


( ८५ ) 
में वादों? ने प्रवेश किया । काव्य-त्षेत्र भी इससे मुक्त न रह सका 
ओर उसे स्वच्छुंदता-बाद की सेंट मिली | पा 
श्रीधरपाठक, श्री पं० महावीर असाद जी द्िवेदी, अयोध्या 
सिंद्द जी उपाध्याय और बाबू मेथलीशरण गुप्त की देश-प्रे ममयी 
रचनाओं ने राष्ट्र के जीवन में एक क्रांति को जन्म दिया जहाँ 
ढ्विवेदी जी ने गद्य को समृद्धिशाल्ीं बनाया, वहाँ श्री गुप्त जी ने 
भारत-भारती, रंगभूमि, जयद्रथ-बध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा 
गुरुकुतन और विकटभट आदि अनेक राष्ट्रोपयोगी काव्य-अंथों की 
भेंट देकर, जन-जीवन में एक महत्वपूरों परिवतन ला दिया । गुप्त 
जी ने पथश्रष्ट और पाइचात्यता के पुजञारियों की लोलुपता को 
देखकर, अपनी अंतर्भावना को इन शब्दों में प्रदर्शित किया और 
अनेक लोल॒पों की आँखें खोल्ीं । 
“जिसको न निज गौरव तथा निज-देश का अभिमान है 
पह नर नहीं, नरपशु निराही और मतक समान है।” 
वे बोलते ही गये:-- ह॒ 
“ज्षत्रिय | सुनों अबतो कुयश कीं कालिमा को मेट दो 
. निज्ञ देश को जीवन सहित, तन, मन तथा धन भेंट दो” 
बंह्यो | सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का 
सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है कया क्लेश का ९”? 
फिर मनुष्य को मानवता से गिरते हुए देखकर वे कह उठे-- 
, में मनुष्य को पशुता की जननी भी कह सकता हूँ 
क्तु पतित को पशु कहना भी, कभी नहीं सह सकता हूँ? 
गुप्त जी की ऐसी ही अनेक ममस्पर्शी, सरस, प्रभावत्पादक, 
उद्बोधक एवं प्रेरक कथोक्तियों का समस्त देश ऋणी है। अकेले 
गुप्त जी ने देश, समाज ओर. जाति के”कल्याण हेतु जो कुछ 


की 


किया है वह राष्ट्र की स्वतंत्रता-प्राप्ति में अपना अडुपम एव 
सम्मानीय स्थान रखता है। उनके मद्दाकाव्य 'साकेत! ने 
तो तुलसी दास जी के आदश राम, लक्ष्मण और सीता की इस 
युग के व्यक्ति के रूप में चित्रित कर, जीवन में नवीन आदर्श 
की प्रतिष्ठा की है। इनकी प्रभावशालिनी काव्यरचना से, भारतीय 
मानव की बंद आँखें खुलीं। उसकी ढीली और शिथिल पड़ गईं 
बाँहों में बल जागा | प्रसुता और अधिकार के समक्ष अकमण्य, नत- 
मस्तक सगौरव उठे ओर प्राणों में अन्य स्व॒ंत्र-राष्ट्र के मानवों की 
तरह, सुख के जीवज-यापन की अधिकार-भावना, जागा गुप्त ज्ञी 
की काव्य रचना ने इस भावना को शांति दी, ध्ति और 
दिया बसे अपने पेरों पर खड़े होने के बल । ह 
गुप्त जी की तरह अनेक कबविश्रेष्ठों ने राष्ट्रीय भावनाइसे 
ओत-प्रोत काव्य की रवनायें कीं तथा देश-प्रेम की भावना को 
सबल बनाया और उसे श्रौढ़ता दो । जिनमें लोचन भ्रसाद जी 
पाँडिय, रामनरेश त्रिपाठी, गयाग्रसाद शुक्ल 'सनेही”, एवं रूप 
नारायण पांडेय आदि का नाम उल्लेखनीय है| किंतु माखन लाल 
जी चतुर्वेदी की राष्ट्रीयकविताओं ने तो देश के नब-युवकों में राष्ट्र 
प्रंम की ऐसी तेजस्वी एबं शक्तिशाज्ञी भावना के जागरण का 
बरदान दिया कि खतंत्रता के दीवाने युवक, देश-प्रे म के समुद्र को 
अपने हृदयों में लेकर जीवन सुखों में आग लगाकर, बलिवएों को 
मस्ती लेकर अपने हाथों पर सिर रखकर निकले । चतुर्बेदी जी को 
: एक यह कविता युवक-युवक के गले का हार हुई ओर ग्राण-प्राण 
मे फलाशा-रहित कम भावना की जन्मदात्री भी सिद्ध हुईं। 
“चाह नहीं में सुरबांला के गहनों में गूँथा जाऊ.. ५ 
चाह नहीं में सुरपति के सिर चढू, भांग्य पर इतराऊ 
मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तू फेक 5. 
_मात्भूमि हित शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे' बीर अनेक 


( ८७ ) 
उन की जवानी? कविता की कुछेक पंक्तियों का महान आदर्श 
भी प्रशंसनीय है -- ा 
#टूटता जुड़ता समय, भूगोल्न आया, 
गोद में मणियाँ समेट, खंगोल आया । 
क्या जले बारूद, हिम के प्राण पाये, क्‍ 
क्या हुआ जो प्रल्यय के सपने न आये ९ 
धरा यह तरबूज है; दो फाँक करदे। 
चढ़ादे स्वातंत्र्य प्रसु पर, अमर पाती 
विश्व जाने, तू जवानी है जवानी” 


“विवव है असिका ? नहीं, संकल्प का है। 
विरष का हर कोण, काया-कल्प का है ।”? 
केसी सुन्दर, हद्बोधऊ एवं सुलमो हुई वाणी है। उसी कविता 
की कुड पँक्तियों में अपनी बेवशा से उद्भूत, खोज पर जब उनकी 
पोरुष और गास्मीय झुँकलाता है तव अनायास वे कह्द उठते हैँ 
कि-अनाचारिता की मेदिनी को... 
“ससल कर अपने इरादों सी, 
दो हथेली हँ--कि प्रृथ्वी गोल करदें। 

. ऐसी-ऐसी अनेक क्रान्तिकारिणी रचनाओं के निर्माण से देश 
को अपूब, अपरिमित, शक्ति, बुद्धि, शीय, सूक ओर प्रेरणा 
मिली | हे $ ः 
. इस राष्ट्रीय-काव्य रचना-काल के साथ ही साथ, मानव-अन्तर 
में समय-समय पर उद्भूत हो उठने वाली प्रेरणाओं, 
कल्पनाओं एवं सम्भावनाओं के स्पष्टीकरण की क्षमता भी, इसी 
समय आई ! वाह्मदर्शी कवि, अन्तर दर्शी हुआ | और समाज में 


( पथ 9) 


अनेकानेक परिवतनों के एक साथ' आ जाने से, काव्य-धारा का 
प्रवाह भी, अनेक पथ-गासी हृह्य होने लगा | 


भक्ति ओर रीति-काल में चलती चली आने वाली काव्य 
धारा ने, भारतेन्दु के खमय स्वदेश-प्रम ओर जाति-डत्थान 
को कामना हेतु गति अरनाई, ओर वही आंग्ल-सहवास के समय 
स्वच्छंदता-बाद और फिर छायावाद के रूप में भी; नया वाद 
बनकर हिन्दी के गौरवाकाश में चार-चाँद लगाने आया। नये 
छंद और नये स्व॒रूपों में कबीर का रहस्यवाद भी आया। 

छायावाई, हिन्दी के लिए एक दम नवीनता थी इसलिये इसे 
भी संघर्षों के बीच होकर निकलना पड़ा । पं० मद्दावीर प्रसाद 
ऐसे साधक-विचारकों तक ने, इसे अपनी आलोचना का विषय 
बनाकर, इसके सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये 
कि-“कवि की जो उक्ति किसी की समम में ही न आवे वही 
छायावाद है ।” यथाथ में पाइचात्य कवियों की काव्य-प्रणाली की 
तरहआध्यात्मिक-प्रतीकृवाद के अनुसार ही लिखित, हिन्दी की 
कविताओं को छायावाद नाम मिलने लगा था। छायावाद को 
समभने के लिए महादेवी जी का यह वाक्यांश बहुत ही उपयुक्त 
जँचता है--“स्वच्छन्द छन्द में चित्रित उन मानव अनुभूतियों 
का नाम छाया, उपयुक्त हे। और जिन काव्य-रचनाओं में ऐसी 
अनुभूतियों का मृत चित्रण है वे निश्चित ही छाया वाद़ी है |” 
... इस छाया वाद के युग में. कविताओं की एक बाढ़ ऐस 
आ गईं | ओर अनेक कवि, छायावाद ओर रहस्यवाद के ममेले- 
में इतने फ्रैंस गए कि उनकी रचनाओं में छायाबाद ओर रहस्यवाद 
का एक साथ समन्वय, देखने को मिला । भले ही उनकी दृष्टि से 
वह सतना किसी वाद? विशेष की परिपोषक ही वयों न रही हो ९ 


( ८६ ) 


.. बेसे, विश्व-कबि रवीन्द्रनाथ की कविता के हिन्दी रूपानार ने 
ही, हिन्दी-काव्य-जगत को अधिकांश रूप से प्रभावित किया 
ओर उन्हीं के रहस्य-बाद से, हिंदी-काव्य को, छायावाद की सेंट 
मिली | प्रसिद्ध कवित्रियी महादेवी जी वर्मा ने सम्भवतः इस 
बाद को हिन्दी संसार के समक्ष सवग्रथम प्रस्तुत क्रिया ओर लोगों 
ने इस नवीन-वांद की ओर आशा युक्त दृष्टि से निहारा। 
तदनन्तर, श्री जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन जी पंत, पं० 
सूयकान्त जी त्रिपाठी निराज्षा, पं० बालकृष्णजी शर्मा नवीन” 
एवं सगवदी प्रसाद वर्मा आदि ने तो अपनी छायावादिनी ललित 
€वं हृदय-स्पशिनी पदावल्ली से, हिंदी-काव्य के संसार में एक 
क्राँति ही ला दी | देवीं जी लिखित 'जीवन-दीप? की ये पंक्तियाँ 
उनको छायावादी एवं रहस्यवादी मिश्रित काव्य-महत्ता को परि- 
चायक हैं- 
द कितने उपकरणों का दीपक 
क्रिसका जलता है तेल ९ 
किसकी वर््ति, कौन करता है ९ 
इसका, ज्वाला से मेल ९ 
यहाँ कविन्रियी जी का हृदय, जीवन के इस रहस्य को भल्नी 
सरह समभने में व्यस्त है । उनके समक्ष जेंसे एक समस्या है 
और जीवबन-दीप के सम्बन्ध में हर प्रकार की ज्ञातव्यता के लिए 
ये बहुत प्रयत्नशील हैं | वे उसी कविता में और भी आगे अपनी 
आवनाओं को इस प्रकार व्यक्त करती हैं-- 


'इन उत्ताल तरह्नों पर सह, मंका के आधघात। 
जलना ही रहस्य है, बुझना है, नेसगिकवात? 


( ६० ) 
 ग्रसाद जी का आँसू? तो छायावाद का सर्वोत्तम काव्य-प्न्य 
है-। इस लघु ग्रन्थ की एक-एक पंक्ति से छायाबवाद को महानता 
का आभास होता है । 
वे लिखते हैं-- 
 “बाँधा है विधु को किसने 
दुख की काली जंजीरों से । 
मणि चाले फुशियों का में ह-- 
क्यों भरा आज हीरों से ०” 


निश्चित ही आम्पांतर-प्रवाह का, साम्य के आधार पर, 
जल्ाक्षणिक ओर व्यांजनिक-पद्धति का विकास, छायाबाद की 
अपनी विशेषता हे । 
छायावाद के विक्रास-काल के साथ ही, श्री रामेश्वर 
शुक्ल “चंचल,” हरिवंशराय बच्चपन?” नरेन्द्र शर्मा, पं० केशब- 
प्रसाद जी पाठक, सियाश<णु जी गुप्त, शिवमंगलसिंह जी 
सुमन,” 'सनेही!” जी पं० सोहनलाल जी द्विवेदी, (दिनकर! जी 
लदयशंकर जी भट्ट तथा गुरुभक्तसिंह जी भक्त! आदि कवि 
श्रेष्ठों ने अपनी नवीन-नवीन छायावादी रचनाओं से, मधुर 
हृदयग्राही ओर सरस कविताओं के कारण, सबसाधारण के 
हृदय में, अपना एक विशेष सम्माननीय स्थान ग्राप्त करने में 
सफलता पाई । ओर इसीलिए इन्हें युग का सर्वाधिक लोक-प्रिय 
कबि माना गया। 
मध्यप्रदेश के ख्याति नाम, पं० भवानोग्रसाद जी सिश्र 
पं० भवानी प्रसाद जो तिवारी, श्री रामानुजल्ाल जी श्री वास्तव 
श्री नमदाप्रसाद जी खरे, श्री मुसत्ीधर जी दीक्षित आआान्तः 
पं० ज्वालाप्रसाद जी ज्योतिषी, पं० रामेइवरप्रसाद जी गुरु, 


( ६१ ) 


पं० राजेरवर जी गुरु एवं विनय कुमार जी भारती? की उच्चतम 
कविताओं से, छायावाद की प्रतिष्ठा में चार चाँद लगे। 

.. ओ रामाधारी सिहजी दिनकर, ने कुरुक्षत्र हुंकार, 
सामधेनी धूपछाँह, चित्तोड़ का साका, आदि बीर 
काव्य भ्रन्थों को रचना कर, हिन्दी काव्य की एक विशेष 
त्रुटि की पूति हेतु कोई बात उठा नहीं रखी। और आज भी 
उनकी कलम अवाध गति से चल्न रही है। इन्हीं की तरह कविवर 
अंचल' छायाबाद के कोष को वृद्धि देने, नित्य नवीन-नबीन 
रचनाओं की सृष्टि में निरत हैं। किन्तु अभी अभी कुछ ही वर्षो 
से, स्वतंत्रता प्राप्त के कुछ ही वष पहल्ले से, यथाथंवाद और 
प्रयोगवादी कविताओं को बाढ़ भी विशेष रूप से आ गई है। 
देश, द्रिद्रता, मुखभरी, साधन-हीनता, ओर चरित्र-हीनता की 
ऊबड़-खाबड़ भूमि में होकर चल रहा है। उसे आज्ञ रोटी, 
कपड़ा ओए निवास को व्यवस्था के लाले पड़ रहे हैं। घनिक 
ओर मजदूरवरग से विद्ंष को महान खाई ऐसी दिखाई देने लगी 
है, जो निकट भविष्य में दोनों बर्गों के लिए अहितकर सिद्ध तो 
होगी ही साथ ही उसका प्रभाव जाति, समाज ओर सम्पूरा राष्ट्र - 
पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा। आज, सामाजिक व्यवस्था का 
ढॉचा, अस्त-व्यस्त हो गया है और प्राचीन संस्कृति क्री भूमि पर 
बना हुआ यहाँ का सामाजिक भवन खण्डहर, के रूप में परिवर्तित: 
होता जा रहा है | देश को इस हीनावस्था ने रूसबाद की ओर 
हममें से अनेकों का ध्यान आकर्षित किया है और ऐसा कुछ 
प्रतीत होने लगा है, जसे रूसवाद या साम्यवाद ही इस देश की 
जटलि समस्याओं का एक मात्र हल है ओर इसीलिये यहाँ की 
काव्य-घारा पर भी उसी वाद का बहुत-कुछ प्रभाव पढ़ रहा है 
ऐसा मालूम होता हे । परिस्थिति का प्रभाव मानव-हृदय पर होना 


( ६२ ) 


एक स्वाभाविकता है जरूर, परन्तु परिस्थिति पर विजयी होना भी _ 
बुद्धि, विवेक, और मानव की प्रतिभा का एक काय है | सनन-शील, 
अध्ययनशील और विवेकी, कभी भी परिस्थिति के वशीमूत हो, 
युग की लहरों के थपेड़ों, से आहत नहीं होता | वह उनमें से 
होकर, एक सफल्न तेराक की तरह, अपने बाहुब॒ल से उन्हें पार 
करता हुआ, अपने लक्ष्य तक पहुँच ज्ञाने का विश्वासी होता है । 
इसलिए, इस देश में, जहाँ भूख और प्यास की तृप्ति पर ही 
जीवन-तुष्टि आधारित नहीं है, साम्यवाद पनप नहीं सकता। 
मेरा ऐसा निर्णय किसी बाद-विवाद के लिए चुनीती नहीं हे 
किन्तु यह मेरा अपना दृष्टि-कोण है जो मेरे अनुभव ओर सनन- 
चिन्तत के बाद, मुझे, मिल सका है | यही सब कुछ है ओर केवल 
यही सत्य है-ऐसा में नहीं कहता । 


भारत ने सदा ही जीवन की देनिक आवश्यकता से ऊपर 
उठकर, आंध्यात्मिकता के लिए प्रयत्त किया है| वह जीवन के 
'चिरन्तन-सत्य को खोज हेतु, भूख-प्यास को त्याग कर, कंचन के 
महलों की ममता को वृणवत छोड़ता चल्ला आया है । इसीलिए 
उसे रोटी-कपड़ों की ठष्णा आज्ञ भल्ते ही सही जंँच पड़े, किन्तु 
अपनी प्रोढ़ता के साथ वह उनके लिए रक्तपाव को आवश्यकता 
को कभी भी श्रेय नहीं देगा। बह तो बुद्ध ओर गाँधी ऐसे, वस्त्र 
ओर धन से विरक्‍्त-सिद्ध महा-पुरुषों के आदर्शों पर, अपनी गति 
को प्रगति देते चल्ना है। वह सदा ही नग्न, साधन-होन किन्तु 
महान आत्माओं, त्यागियों, तरस्वियों, ओर ज्ञानी ऋषि-मुनियों 
का भक्त रहा है। मा, जिस देश के रक्त में उच्च नेतिकता, 


'आत्मोत्सग, बलिदान, त्याग, उदारता, सानम-स्मता और जीव 
ममता, उसके जन्म्र-काल से ही घुल-मिल्ऋर प्रवाहित हो रहे हों 


( ६३ ) 


उसे, अथ-प्राप्ति का आकषण, पथच्युत और कत्तेव्य-हीन केसे कर 
सकता है ९ यहीं रूसबाद, ऐसा रूसवाद, जो केवल आर्थिक-हृष्टि 
से समानता प्राप्त हो जाने पर ही, मानव-साम्य में विश्वास 
करता है, भारतीयता की दृष्टि में आइर नहीं पा सकता हे | 
अोर इसीलिए इन प्रयोग-वा दनी कविताओं को धारा का 
यह प्रवाह, कब कहाँ, अनायास सूख जावे, नहीं कहा ज्ञा सकता। 
रूसवाद में जिस हिसा को महिमा गाई जाती है उस हिंसा से; 
हिंसा पर, विजय पाना भी तो सुल्लम नहीं हे क्‍ 
आज़ के प्रयोगवादी प्रस॒द्ध कवि अज्ञेय जी? की एक कविता 
देखिये ओर सोच देखिये कि काव्य-शृष्टि से यह कहाँ तक खरी 
उतरती है ९ द 
इसका शीषक हे-- सागर के किनारे! -- 
“तनिक ठहरू, चाँद उग आये, 
तभी जाऊँगा वहाँ नीचे, 
कस मसाते रुद्ध सागर के किनारे, 
चाँद उग आये, 
न उसको बुझी फीकी चॉँदनी में दिखे शायद, 
वे दहकते लाल गुच्छ, बुक सके जो तुम हो |” 
ओर भी न जाने कया क्‍या ९ भाव बहुत ऊँचा हो सकता है | 
इतना झचा जिसे अज्लेय जी के चइमे से ही सक-साधरण को 
देख सकना सम्भव हो, पर जिसे लिखने वाला ही अकेला समझे, 
तो वह प्रयोग ही किस पर हुआ ९ 
' झौोर एक काव्य रचना देखिये जिसके नाम से, पुस्तक का 
नाम करण हुआ है| | 
आओ, बे ठ, इसी ढाल की हरी घास पर, 
माली; चोकौदारों का यह समय नहीं 


आओ 


ओऔर घास तो, अघुनातन, मानवन्मन की भावना की तरह, 
सदा बिछी है,-हरी न्‍्योतती, द द 
कोई आऊर रोदे | 
आओ, बेठ । 
तनिक और सटकर, कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवध्यान 
हे बस, नहीं दरारें, सभ्य, शिष्ट जीवन की -- 
चाहे बोलो, चाहे धीरे-धीरे बोलो, स्व॒गत शुन गुनाओ, चाहे 
तुम रह जाओ, हो प्रकृस्तथ, तनोमत, कटी छुटी उस,चाड़ सरीखी, 
नमो, खुल खिलो, सहज मिलो- ढ 
अम्त: स्मित, अन्तः संयत, हरी घाख सी। 
ज्षणभर झुला सके हम, नगरी की बेचेव बुदकती । 
गड़ड़ भड़डू अकुल्ाहट, और न माने उसे पत्लायन । 
परन्तु, जहाँ ऐसी प्रयोग वादिनी कविताओं की रचना प्रारम्भ 
हुई है, वहाँ कवि-बिगत तीख वर्षों से नवीन-नवीन प्र म-गीतों को 
रचनाओं में भी अत्याधिक व्यस्त है. | वह कभी कहता है-- 
सुसुखि | अब अधिक यों न निज को छलो तुम, 
बृथा मत विरह की अनित्न में जलो तुम । 
ये पंथ, जा एक दो हो रहे हैं । 
चुनो पंथ अपना, उसी पर चलो तुम । 
जैसे उसकी ग्रियतमा रूठ गई है, ओर वह उसे मनाने, 
उसका सहवास पाने के लिए, आतुर हो उठा है।. क्‍ 
कोई अपनी चिरसंगिनी की उदासी से चिन्तित होकर गीतों 
में प्रन्‍न कनेलगता है कि-......््र््््््रः 
“क्यों उदासी से भरा नीलम गगन सा गाव है-- 
..... सच कहो क्या बात है १ 
क्यों तुम्हारे चाँद पर, काली घटा सी छा रही है ९ 


(६ ६४ ) 


क्‍यों तुम्हारे रूप की बिजली खड़ी सकुचा रहो ० 
क्या समय के फेर ने, तुमको कखोरा ९ 

सिन्धु की ऊँची तरंगों ने हिलोरा ० 

जो तुम्हारी सीपियों में डूबती बरसात है-- 


कोई साथी से मिलने के लिए आतुर ऐसा, दिखाई देता है 
आर कहता है-- 
कब [मसलन के क्षण बनगे, चिर-प्रतीक्षा के पहर ये? 


इस प्रकार इस युग का एक कवि-वर्ग, श्रिय-प्रं यसि के संयोग- 
'वियोग से समय-सप्रय पर उद्भूत होने वाली, मानव-भावनाओं 
को प्रदर्शित करता हुआ भी ऐसा दिखाई दे रहा है! 
जहाँ यह ख्ूगार पूछ, नये ढंग, तुकान्त और अतुकान्त नये 
पढ़ों में रीति-काव्य की रचना वृद्धि पा रही है, वहाँ हिन्दी की 
काव्य-धारा की एक गति, रहस्यवाद की ओर भी, प्रबाहित हा 
रही है-- 
तुम दोप ओर मे अंधकार । 
रह शतत तुम्हारे चरण तले, मे जी से करता तुम्हें प्यार । 
(--मुगसलीघर दीक्षित ) 
कवि महाशक्ति से प्रथकता का अनुभव कर ह तवादी भावों 
में अपने आराध्य के सम्मुख अपनी भावना की सरल सेट अर्पित 
करता है. 
... भनुष्य के उद्बोधन का ओर उसके; चारिज्यक निर्माण 
के हेतु कुछ ऐसी रचनाओं का सजन भी हो रहा हेः-- 
.. देखो आज मानवता जिसने कि एक दिन, देवों पर किया 
था राज, गिरती जा रहीं है आज पृथ्वी के नीचे-- 
अतत् पाताल के विगत सें-- 
ऐसा * कह कर, क॒विं मनुष्य को उसकी पतनावस्था की ओोर 


देखने का सन्देश देता हे 


( ६६ ) 
मानवता रो रोकर पुकारती है तुम्हें हे देव, 
अपना नरसिह-रूप धर कर फिर आओ। 

बा हा ( युग मानव से ) 
, अथाथ सें, समाज में आज अनेतिकता, चरित्र-होनता 
संक्रीण-हृदयता, स्वाथ और हिंसात्मक-प्रवृति का जेसे आधिपत्य 
ही हो गया हैं, दिखाई दे रहा है। मानव को मानव से स्नेह 
नहीं ऐसा रह गया है। 'सवभूत हितेश्ता? का ज्ञान तो उसे जेसे 
विस्मरण ही हो गया है। मनुष्य का जीवन ऐसा कुछ व्यस्त, 
ओर संकटापन्‍्न हो गया है कि उसे अपना ही अपना देखने के 
अतिरिक्त, कुछ ओर सूमकता ही नहीं । ओर देनिक 
आवश्यकताओं को जुटाने ही में उसका सम्पूण जीवन व्यतीत 
हो रहा है। कया सामाजिक, क्या राजनैतिक, और क्या धामिक, 
सभी क्षेत्रों में अस्वस्थ्य वातावरण के दर्शन हो रहे हैं ओर 
प्रतारण, शोषण, कुद्रता, नृशंसताव रक्तपात में जनरुचि जीवन 
पाती जा रही है । हा | 
ऐसे क्रान्तियुग में, भादुक॒ और प्रतिभाशाली कल्लाकार का 
हृदय, प्रभावित न हो तो यह आइचय ओर दुख को बात है। इस- 
लिए मानव के प्रति स्नेह, एवं दुखी प्राणों के प्रति, सहानुभूति की 
भावना का उद्‌भूत होना स्वाभाविक है ओर हर सम्भवदृष्टिकोण से 
इस वातावरण का ऐसा स्वस्थ्य बन जाना अपेक्षित हैं, जिसमें 
भले मानव को जीवन पाना सम्भव हो सके तथा उदारता, स्नेह: 
अहिंसा, ममता, उत्साह, पौरुष और कम-नेतिकता उसकी ग्रवुत्ति में: 
समाहित हो जाँय | यही देश का पुननिर्माण होगा और यह 
केवल युग के कलाकार पर ही पूरातया से आधारित 
रहता है | एतद्थ राष्ट्र और समाज ओर व्यक्ति के सवतोमुखीः 

उत्थान के लिए आज स्वस्थ-रचनाओं को अपेज्ञा हे! 





तुलसीदास जी का काव्य-गोरव 


नी की लहरों का उद्भव ओर उनकी गति का आधार, 
वायु है| हवा, जेसा चाहती हे, उन्हें बनाती ओर बिगाड़ती है | 
शुष्क पत्ते ओर धूल कर्णों को ऊपर उठाकर, जमीन पर बिखरा. 
देना, आँधी का कोतुऋ है। पाषाण ओर काष्ठ, जल्न प्रवाह के 
हाथ की कठपुतलियाँ हैं.। वह उन्हें स्वेच्छा पर जहाँ चाहता है, 
बहाकर ले जाता है। इसी प्रकार, मानव भी बहुत कुछ अपनी: 
परिस्थिति और बाताबरण से प्रभावत होता है। उसके काय- 
कलापों में, उसके अपने वतमान को स्पष्ट छाप रहती है। यह 
सच है कि मनुष्य चेतन होने के कारण, परिस्थिति का अन्धानु- 
गासी दास नहीं होता | वह अपने विवेक के बल, सदा ही 
परिस्थिति से संघष लेता हुआ, उस पर विजय पाने का विरवासी 
होता है, परन्तु सब साधारण को उस पर विजय पाने का अवसर 
बहुत ही कम आ पाता है ओर एक समय ऐसा आता ही है, जब 
डसे युगीन परिस्थितियों के सम्मुख घुटने ठेकने के लिये विवश 
होना पड़ता है।..... 


; किन्तु कल्लाकार की स्थिति, विश्व के अन्य मानवों से नितानन्‍्त 
मिन्‍न होती है | बह निरिचत ही अपने आसपास के वातावरण 
के प्रभाव का अनुभव करता है । वह परिस्थिति जनन्‍्य प्रतारणाओं 
विवशताओं, हास ओर विज्ञास को भत्नी तरह अपने चतुर्दिक 
देखता तो है, किन्तु न तो वह उनकी आँखों रोता ही है और न 
उनके हास में .अपना अटूहास मिल्लाकर, मदोनन्‍्मत्त ही होता है। 
उसके हृदय का, परिस्थिति से स्पन्दित होना स्वाभाविक है, परन्तु 


. ( धश८ ) 

उसकी विशेषता यही है कि वह विषम समय में भी, स्वतः को 
स्थिर बनाये रखने में सफज होता है | कलाकार, परिस्थिति से 
प्रभावित होकर, उसमें समाहित अमान्यताओं को कभी भी 
स्वीकति नहीं देता 

.. जहाँ उसके मन, वचन ओर कम से उन अग्नाद्बयताओं 
दुर्भावनाओं ओर अहितों के श्रति तिरस्कार, घृणा ओर बिद्रोह 
के भाव-प्रकट होते हैं वहाँ बह अपने विवेक, अनुभव ओर 
चिन्तन द्वारा निर्णीत सत्य को भी, आँख से ओमल नहीं होने 
देता । उसके प्रत्येक काय में उसके सत्य के दूशन भी सुन्नम होते 


हैं । यथाथ' में कमल-पत्र की तरह, युग के वातावरण एवम 
परिस्थिति के नीरात्य में रहकर भी, वह निलिप्त ही बना रहता 


है।न तो युग के सुखों से वह अहं ओर दम्भ ही बटोरता है 
ओर न दुख की निष्ठुर हथेलियों के बीच पड़कर, उसका हृदय 
आहों ओर आँसुओं से ही शव गार पाता है। ह 

. वह ता रखसाल्न बृक्ष के समान, युग के विपरीत, वातावरण 
की आँधी के सभय, हिलता-डोलता हुआ अपने स्थायित्व को रक्षित 
बनाये रहता है। न तो जीवन-विरोधी आतप से उसका शरीर ही 
कुम्हलाता है और न मेघों के पानी में ही, उसका विनाश होता 
है, अपितु वह तो निरन्तर अपने विवेक की जड़ों द्वारा, युग की 
भूमि से, मनवांछिंत रस संचय करता हुआ, वतमान और भविष्य 
को, उत्कृष्ट साथ ही -आदशं-रचनाओं के सुमनों एवं सरस फज्ञों 


की भेंट करने में ही जीवन की साथकता आँकता हे। यहीं वह 
इृष्टा भी होता है ओर सट्टा भी । 


( ६६ ) 


गोस्वामी जी का जीवन-काल सोलहवीं शताब्दी के उत्तराधे 
से लेकर, सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वांध तक अनुमानित हुआ है। 
यह एक ऐसा समय था जब इस.राष्ट्र में यवनों का आधिपत्य था 
और यहाँ की जन-भावना पर, यवन-संस्क्रति का विशेष रूप से 
अभाव पड़ रहा था तथा उसके परिणाम स्वरूप इस राष्ट्र की 
सामाजिक, राजनेतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं व्यक्तिगत विचार 
धारा, किसी न किसी रूप में उससे सम्बन्धित थी। 


... फल्नतः भारतीयों का ब्रह्म-विद्वास खण्ड-खण्ड हुआ ओर वे 
छत, अद्व त तथा विशिष्टा हित की उल्लकनों सें व्यस्त हुए। 
समाज के एक भाग में रामानन्द जी के मतानुयायियों द्वारा राम- 
भक्ति का प्रचार श्रीवृद्धि पाने लगा तो दूसरे भाग में सूफियों की 
विचारधारा पर आधारित पं म-माग का अनुसरण करना, उस युग 
का आदश बना। नाग-पथियों के विश्वास को भी तब अपढ 
और रूढ़िवादी जनता में बहुत कुछ सम्मान प्राप्त था। समाज में 
कहीं वेष्णव सम्प्रदाय का प्राबल्य दिखाई देने लगा, तो कहीं 
फकष्ण-भक्ति की प्रधानता इृहय हुई । द 
... इस तरह उस युग के व्यक्ति का ध्यान ओर विश्वास, भक्ति... 
ज्ञान, साधना, तप, योग, कम और उपासना के विभिन्‍न साधनों 
“को मान्यता देता हुआ; स्वमुक्ति का अभित्ाषी हो रहा था 
विचार ओर विश्वासों के ऐसे संघधमयी समय का तुलसीदास के 
जीवन पर भी प्रभाव पड़ा । उन्हें प्र रणा मित्री । वे स्पन्द्त हुए । 
'उनकी हृद्य-तंत्री पर ऐसी ही अनेकताओं का जब असर पड़ा, 
तब उनकी बाणी से, उनके निर्दिष्ट सत्य को सष्टि हुईं। उनकी 
गीतावलौ, विनय-पत्रिका, कवितावली बथा रामचरितमानस आदि 


 ( ध्८ ) 

डसकी विशेषता यही है कि वह विषम समय में भी, स्वतः को 
स्थिर बनाये रखने में सफल होता है | कल्लाकार, परिस्थिति से 
प्रभावित होकर, उसमें समाहित अमान्यताओं को कभी भी 

स्वीकति नहीं देता | क्‍ 
. जहाँ उसके मन, चचन ओर कम से उन अपग्माह्मताओं, 
दुर्भावनाओं और अहितों के प्रति तिरस्कार, घृणा ओर विद्रोह 
के भाव-प्रकट होते हैं वहाँ बह अपने विवेक, अनुभव ओर 
चिन्तन द्वारा निर्णीत सत्य को भी, आँख से ओमल नहीं होने 
देता । उसके प्रत्येक काय में उसके सत्य के दशन भी सुन्नभ होते 
हैं । यथाथ' में कमल-पत्र की तरह, युग के वातांवरण एवम 
परिस्थिति के नीरात्य में रहकर भी, वह निलिप्त ही बना रहता 
है।नतो युग के सुखों से वह अहं ओर दम्भ ही बटोरता है 
ओर न दुख की निष्ठुर हथेलियों के बीच पड़कर, उसका हृदय 
आहों ओर आँसुओं से ही शव गार पाता है | 
वह तो रसाल वृक्ष के समान, युग के विपरीत, वातावरण 
की आँधी के समय, हिलता-डोल्लता हुआ अपने स्थायित्व को रक्षित 
बनाये रहता है । न तो जीवन-विरोधी आतप से उसका शरीर ही ' 
कुम्हलाता है और न मेघों के पानी में ही, उसका विनाश होता 
है, अपितु वह तो निरन्तर अपने विवेक की जड़ों द्वारा, युग की 
भूमि से, मनवांछिंत रस संचय करता हुआ, वतमान ओर भविष्य 
को, उत्कृष्ट साथ ही -आदशं-रचनाओं के सुमनों एवं सरस फज्नों 
की सेंट करने में ही जीवन की साथकता आँकता है। यहीं बह 
इृष्टा भी होता है ओर स॒ष्ठा भी । द 
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गोस्वामी जी का ज्ञीवन-काल सोलहवीं शताब्दी के उत्तराध 
से लेकर, सत्रहबीं शताब्दी के पूर्वाध तक अनुमानित हुआ है। 
'यह एक ऐसा समय था जब इस:राष्ट्र में यवनों का आधिपत्य था 
ओर यहाँ की जन-भावना पर, यवन-संस्कृति का विशेष रूप से 
“प्रभाव पड़ रहा था तथा उसके परिणाम स्वरूप इस राष्ट्र की 
सामाजिक, राजनेतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं व्यक्तिगत विचार 
“धारा, किसी न किसी रूप में उससे सम्बन्धित थी 


.. फलत:ः भारतीयों का ब्रह्म-विश्वास खण्ड-खण्ड हुआ और वे 
छत, अद्व त तथा विशिष्टा दूत की उल्लमनों में व्यस्त हुए। 
समाज के एक भाग में रामानन्द जी के मतानुयायियों द्वारा राम- 
भक्ति का प्रचार श्रीवृद्धि पाने लगा तो दूसरे भाग में सूफियों की 
विचारधारा पर आधारित प्र म-माग का अनुसरण करना, उस युग 
का आदश बना। नाग-पंथियों के विश्वास को भी तब अप 
ओर रूढ़िवादी जनता में बहुत कुछ सम्मान प्राप्त था। समाज में 
कहीं बेष्णव सम्प्रदाय का ग्राबल्य दिखाई देने लगा, तो कहीं 
ऋष्ण-भक्ति की प्रधानता दृश्य हुई। द 


'.. इस तरह उस युग के व्यक्ति का ध्यान ओर विश्वास, भक्ति 
ज्ञान, साधना, तप, योग, कम और उपासना के विभिन्‍न साधनों 
को मान्यता देता हुआ, स्वमुक्ति का अभिज्नञाषी हो रहा था 
विचार ओर विश्वास्तरों के ऐसे संघघमयी समय का तुलसीदास के 
जीवन पंर भी प्रभाव पड़ा | उन्हें प्रं रणा मिली । वे स्पन्दित हुए । 
उनकी हृदय-तंत्री पर ऐसी ही अंनेकताओं का जब असर पड़ा, 
तब उनकी बाणी से, उनके निर्दिष्ट सत्य की सृष्टि हुईं। उनकी 
गोतावली, विनय-पत्रिका, कवितावल्ी तथा रामचरितमानस आदि 
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में जो कुछ भी है वह उनका अपना अनुभूत सत्य है। 


रामचरितमानस के हेतु लिया गया अबन्ध' तो आगे चलकरे 
इस राष्ट्र का और यहाँ की संस्कृति का एक अभूतपूव योरव सिद्ध 
हुआ। साथ ही आज उसका सभी भाषाओं में. उल्था तथा उसमें 
'बर्णित मानवीय ज्ञीवन-स्तर के सम्बन्ध में सभी को खस्प्रान पूण 
स्वीकति, उसके महान-झाव्य-प्रंथ होने की पुष्टि है । 


यथार्थ में महाकवि तुलसीदास के रामचरित॒मानस से, आज़ 
हिन्दी-साहित्य को जिरव की समस्त साषाओं के सवश्र ष्ठ साहित्य 
के समक्ष, सगौरव खड़े होने का अपूब वरदान मिला है ओर 
' इसलिए हिन्दी-साहित्य के साथ, सम्पूर भारतीयता उनकी चिर- 
ऋणी रहेगी | इस महान काव्य-प्रन्थ से यहाँ को विश्वल्ठलता 
नेतिकता, राष्ट्रीया और धार्मिकता को जो बल ओर सर््र रणा 
मिली, वह चिरस्मरणीय रहेगी। 


काव्य-सौन्दय की दृष्टि से रामचरितमानस के अतिरिक्त, महा- 
कवि तुलसीद/स जी के सभी काव्य-प्रन्थ' स्फुट दोहों, चोपाइयों 
ओर पदों से शोभित हैं | उन्होंने केवल रामचरित-मानस की 
रचना में ही प्रबन्ध-काव्य को मान्यता दी हे। वास्तव में, उस 
समय, अपनी प्रतिभा के व्यक्तिकरण के लिए, सभी प्रतिभावान्‌ 
'क्रबि, महात्मा और साधू दोहों,चोपाइयों ओर पदों को माध्यम बनाते. 
चल्न रहे थे | तुलसीदास जी ने भी काव्य-शंज्ञी को कोई नवीनता 
नहीं दी । उन्होंने तो सामाजिक-विश्श्नज्ञता को एक सूत्रता में 


ररिवर्तित कर देने की दृष्टि से; अपने युग में प्रचलित सभी 
शेलियों को अपनो रचना सें स्थान दिया । यही उनकी विशेषता 
भी। अबन्ध-काव्य की प्रथा मी सूफी काव्य-शै्ली का अनुसरण 


क्‍ ( १०१ ) 
मात्र है; किन्तु सूफी कवि सदा प्रबन्ध-काव्य को आधाए बना 
कर सानव-प्रस के व्यक्तिकरण के हेतु ही प्रयत्तशील रहे हैं: 
इसलिए उनको काव्य-धारा को प्रेम-मार्गी-धारा की सज्ञा दी गई 
परन्तु तुलसीदास जी ने केबल ग्रंम के पीछे चलते चले चलने 
में, मानव कल्याण की कल्पना नहीं की । उन्हें नर-नारी के प्र म- 
वणन की ओद में ब्रह्म-ज्ञान की स्पष्टोक्ति भी मान्य नहीं हुई । 
उन्होंने एक सफल्न-समीक्षक और मोन-विचारक की नाई उसे युग 
के मानव-जीवन के, अत्येक पहलू पर बहुत बारीकी के साथ 
विचार क्रिया। उसके हितकारी एवं अहितकारी परिणाम को 
मनन ओर चिन्तन के हाथों सुलकाया ओर तब उस हृदय-मंथन 
के परचात्‌ व्यक्ति; जाति, समाज, राष्ट्र और लोकहित को ध्यान 
में रखकर, उन्होंने रामचरितमानस की रचना को । । 
रामचरित मानस में वशित सभी पात्रों के जीवन की ओर 
ध्यान पूथक देखने से पता चल जाता है कि तुलसीदास जी ने 
उयक्ति के नेतिक उत्थान व उसकी चारित्रिक-महानता को, सभी 
दृष्टिकोण से प्रधानता दी है। साथ ही समाज को अच्ुस्थ बनाये 
रखने के लिये, जिस आदश-कोटुम्बिकता का प्रतिपादन किया हैं. 
रांसचरित” मानस में अपना एक ही श्रे'|्ठ स्थान रखती हे। 
उन्होंने क्ला को जन-हित और लोक-हित से प्रथक नहीं होने 
दिया । द 


वे अपने आदशं-राम के प्रति जेसी शूद्धा ओर उच्चसम्मान 


रखते थे तथा जन-साधारण में जिस महान विनयं-शीलता की 
कल्पना के बिश्वासी थे, वह, उनके इस दोहे से भली भाँति स्पष्ट 


हो जाती है;-- 
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तुलसी जिनके सुखनतें, कूठेहु निकसत राम। 
तिनके पग की पानहीं, मेरे तन को चाम॥ 


भाषा की दृष्टि से गोस्वामी जी ने उस युग में प्रचलित 
अवधी और ब्रज भाषाओं में ही रचना करना युक्ति-संगतः 
समझा । किन्तु उनकी सबसे प्रधान यही काव्य-महिमा हे कि. 
उन्होंने मानन की हर-सम्भव मनोभावना का सूकुमता के साथ 
अपनी कविता में निद्शन किया है।। यह विशेषता सभी कवियों 
में नहीं होती | भाषा परं तो इनका पूरा अधिदार था। इनको 
रचनाओं का समीक्षण करने पर विदित होता है कि तुलसीदास 
जी को जब, जिस भाव अभिव्यंजना के लिये जसे शब्द की 
आवश्यकता हुई तब ठीक वेसा ही, भाव-बहन कर सकने वाला 
शब्द, उनकी इच्छा मात्र प सामने आया |... क्‍ 

यथार्थ में राम चरितमानस, हिन्दी साहित्य के लिये, एक 
विचित्र दैन है । इस मह्दाग्रन्थ की उपसा, उस सागर से देना 
अधिक युक्ति-युक्त जँचता है जिसकी लहरों में ही रत्न-राशि 
प्लेरती फिरती है। और जिसके तटपर जाकर प्रत्येक, व्यक्ति को 
उन अमूल्य-रत्नों की प्राप्ति, बिना प्रयास ही सम्भव हो। कवारः 
की कथोक्ति--“जिनखोजा तिन्ह पाइयाँ गहरे पानी पेठ--. 
रामचरित मानस के समुद्र की सेर करने वाले के लिये, एक. 
असंगति ही प्रतीत होती है। का 


. क्‍योंकि जब इस सागर के पास जाकर हो, व्यक्ति को हर . 


प्रकार की उपलब्धि सम्भव है तब गहरे पानी में प्रवेश की इच्छा 
सबब साधारण के लिये आवश्यकीय नहीं । यहाँ वो “भूले ही जो 


( १०३ ) 
जो वट गये, तिन्ह भर लीन्हीं' गोद” कहना अधिक युक्ति संगत 
जँचता है। यही कारण है जो कि अपढ़ से लेकर, प्रकाण्ड पंडितः 
तक के लिये यह महा ग्रन्थ मान्य और प्राह्य है | तथा प्रत्येक 
अपनी शक्ति और इच्छा, के अनुसार रत्न-राशि प्राप्त कर 


लेता है । 


कलाकार-युग की आत्मा में बेठकर अपनी सरस, समे-स्पर्शी 
एवं उदबोधक कथोक्तियों के द्वारा उसमें अपने अनुभूत सत्य की 
प्रतिष्ठा को अपेक्षा रखता है। साथ ही उसकी रचनाओं में 
अहितिषी तथ्यों के निराकरण के लिये, तिरस्कार हेतु मौन संकेत 
भी सुन्दरता-पूषक समाहित होता है। क्योंकि युग-प्रवत्तक ओर, 
युग-निर्माता कलाकार सदा ही इस बात के हेतु, सचेष्ट रहता हे 
जिससे युग की आँख उन लोकहारी और समाज-विघातिनी बातों 
की ओर आकषित ही न हो पाये | महाकवि-तुलसीदास की काव्य 
रचनाओं में ऐसे संकेत अनेक स्थलों,पर सहज ही दृश्य हैं। 
. अनुप्रास तो इनकी इच्छा मात्र पर ही जैसे दौड़े चले आते 
थे। उन्होंने कभी पद्माकर ओर बिहारी कवियों को. तरह, 
अनुप्रासों की खोज में अपनो प्रतिभा को परेशान नहीं किया। 
अलंकारों में उपमा, मालोपमा, उप ज्ञा तथा रूपक का प्रधान रूप 
से समावेश मिक्षता है। निम्नांकित पंक्तियों में अबधी-भाषा का 
हृदय ग्राही लालित्य ओर अनुप्रासमयी शब्द योजना दशनीय 


है | महाकवि ने भरत जी के मुंह से, श्रीराम के लिये इस 
प्रकार के मधुर शब्द कहलाकर, एक ओर जहाँ काव्य को सरसता 


( १०४ ) 
को द्विगुणित किया है वहाँ भरत के चरित्र में भी चार चाँद 
लगाकर, उनकी महानता को अनुपमेय बना दिया है । 

धरम, घुरीन घीर नयनागर । 

क्‍ सत्यसनेह शील सुख-सागर ॥ क्‍ 

आगे उललखित इन पंक्तियों में रूपक-युक्त अनुप्रासों की 
अभिव्यक्ति तो देखते ही बनती है | 

डर सुमति भूमि थल्, हृदय अंगाघू, 

वेद, पुरान, उद्धि, घन साधू॥ 
बरसहिं राम सुजस वरबारो 
.. मधुर मनोहर मंगल कारी॥ 
इसी तरह, नीचे दिये गये दोहे में वर्णित रूपक को समा- 
विष्टि भी अपने ढंग को एक ही है | 
... घुल्क वाटिका, बाग वन, सुख सुविहंग विहारु। 
. माली-सुमन, सनेह जल, सींचत लोचन चारु॥ 

. तुल्नसीदास जी के उपमा और मालोपमा के दृष्टान्त तो बहुत 
ही उत्कृष्ट ओर अनूठे हैं | लक्ष्मण जी, भरत जी को, उनकी सेना 
सहित आते हुए देखकर जो कुछ कहते हैं वह उनके ऐसे प्रखर- 
स्वभाव व्यक्ति के लिये ही शोभा देता है। साथ ही महाकबि की 
प्रतिभा ने जिस सफत्नता से अन्तर्भावना का निदेशन किया है. 
चह वरणनातीत हे । 


जिमसि करि निकर, दल मृग-राजू, 

लेइ लपेट, लबा जिमि बाजू 
लेसइ ५भरतहिं, सेन समेता; 
.. सानुज निदरि निपातों खेता॥ 


(. १०४ ) 


.. करे, सग-राज् से शरीर में बड़ा होता है | किन्तु वही लघुकोय 
सिंह, दीघकाय हाथी को परास्त कर देता है। गोस्वामी जी ने 
बहुत प्रवीण॒ता से शब्दों का चयने करके, यहाँ मालोपम! को 
साथक बनाया है। लक्ष्मण से भरत बड़े थे | इसीलिये उन्हें करि. 
से पटता दी और लक्ष्मण को लिंह बसाया, इसी तरह करि-निकर 
लिखकर, भरत जी का सेना सहित होना भी साथककिया। 
हाथी ओर सिंह की उपमा के बाद लवा ओर बाज की उपमा 
देकर कथोक्ति को अधिक सरस, सुस्पष्ट और प्रभाव शाल्ती 
बनाया है मालोपमा को एक ओर अति सुन्दर उदाहरण देखिये । 


गिरा अथ ज़त्न-बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न। 
बन्दी सीताराम पद, जिनहिं परम प्रिय खिन्‍न॥ 
गिरा (वाणी) शब्द स्त्रीलिंग हैं और अथे, पुलिंग | इसी तरह 
जल व बीचि भी क्रम से पुलिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं। सीता- 
राम! शब्द की, गिरा और अथ तथा जल ओर बीचि की तरह, 
चाहे सीता शब्द प्रथम हो अथवा राम पहले, उसकी वास्तबिकता 
में कोई भिन्नता नहीं होती | द 
सीताराम शब्द में, सीता और राम की एक रूपता को, गिरा, 
अथ', जल और बीचि का आश्रय लेकर, सिद्ध करना तुलसीदास 
: ज्जी ऐसे महाकवि का काव्य-गौरव है। 
... इन्होंने एक तो हम्बे-लम्बे रूपक लेकर काव्य को गढ़ने का 
कभी प्रयास ही नहीं किया और यदि जहाँ कहीं मी लम्बे रूपकों 
'पर इन्होंने क्षम चल्लाई है वहाँ उसे पूराता देकर दी छोड़ा है. 


(( १०६, ) 


ओर अन्ततः सर्वागीण सुन्दर बनाया हे | प्रथम तो 'रामचरित 
मानस? को ही मान सरोवर से पटता देकर, इस काव्य-प्रन्थ की' 
लोकोपयोगिता को प्रतिष्ठित किया है| आगे एक स्थान में; धरम 
को रथ से समता देते समय भी रूपक को लम्बा किया है पर ऐसे 
रूपकों को पढ़कर भी पाठक कभी अरुचि का अरुचि का अनुभव 
नहीं कर सकता ओर न उसे ऐसा प्रतीत होता हे कि महाकवि 
ने इतने लम्बे-लम्बे रूपक बांध कर समय और प्रयास का. 
दुरुपयोग किया हे यही महात्मा जी की विशेषता हे । क्‍ 
कुटिल केकेई को सरोष तरद्षिनी से जो उपमा दी है वह 
बहुत ही उपयुक्त हैः-- 
... अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी, 
मानहु रोष तरंगिनि बाढ़ी। 
पाप पहाड़ प्रकट भ्रई सोई, 
भरी क्रोध जल, जाइ न जोई ॥ 
दोउकर कूल कठिन हठ धारा, 
भँवर कूचरी, वचन श्चारा | 
ढाहूत भूप रूप तरू मूल्ा, 
.... चल्नी विपति वारिधि अनुकूला ॥ 
श्रांगारिकता का वश न करते समय तुलसीदास जी ने सदेव 
मर्यादा का बहुत ध्यान रखा है और वे शिष्टता-पूवक, श्गार की 
भावनाओं को प्रकट कर जिस सुन्दरता से निभा गये हैं वह उपा- 
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देय है। बन-यात्रा के समय जब प्रामबासो श्री सीता जो श्री राम 
के सम्बन्ध के बारे में पूछते हैँ तव सीता जी जिस शिष्ठवा सेः 
उनके प्रश्न का उत्तर दे देती हैं वह देखते ही बनता है। 


कोदि मनोज लजावन हारे । सुमुखि कहहु को अहर्हिं तुम्हारे ९ 
सुनि सनेह मय मंजुल बानी | सकुचि सीय मन मह मुसकानी । 

: तिनहि विलोकि, विल्ञोकत धरनी । दुहुँ सकोच सकुचित बरनी। 
सकुचि सप्रेम बाल स्ग नयनी । बोली मधुर वचन पिक बयनी । 
सहज सुभाय, सुभग तन गोरे | नाम लखन लघु देवर मोरे। 
बहुरि बदन विधु आँचल ढाँक्ी । प्रिय तन चितय भौंह कर बाँकी। 
खंजन संजु तिरीछे नयननि | निजपति कहेउ तिनहि सिय सेननि। 

विनय-शीलता के श्र॒णेता श्री तुलसीदास जी के 
आंगार-रस प्रद्शन की विशेषता । क्‍ 
यहाँ को नारी का यह शील ओर उसको ऐसी लज्जा भारतीय 
संस्कृति के गौरव को अनम्त-काल तक अचक्षुण्ण रखने में 
समथ हैं । ॥ 
कहीं-कहीं तो उनकी रचनाओं में ऐसी सफल उपमायें देखने 
को मिलती हैं जिन्हें हठात काव्य-त्षेत्र में नवीन प्रयोग मानना ही 
पड़ता है। सीता-जी के रूप-सौन्द्य को उन्होंने कितने सुहावने 
एवं अनुपम ढंग से कहा हैः-- क्‍ 
सुन्दरता कंह सुन्दर करई | छबिगृह दीप-शिखा जल्ु बरई। 


( एव्य ) 

गोस्वामी जी के प्रबन्ध-काव्य में कुछेक मार्मिक-स्थलों का ऐसा 
अभावशाली एवं सरस वन मिलता है. जिसे पढ़कर पाठक रोमां- 
चित हुए बिना रह ही नहीं सकता | मानव की अन्‍्तर्भावनाओं 
को शब्दों और भावों के सहारे ज्यों को त्यों बाह्य विदव के समत्त 
प्रस्तुत कर देता साधारण प्रतिभा के बश की बात नहीं होती। 
ऐसी महानता तो क्वचित विरले भाग्यशाली को मौरवान्वित करती 
है तुलसीदास जी भी ऐसे भाग्यशाज्नियों में से एक थे। 
श्रीराम ने जब अपने लघु आता के आगमन का समाचार सुनो 
'तब वे आतृ-भाव से प्रेरित होकर जिस प्र म से ओत-प्रोत होकर 
उनसे मिलने के लिए उठ दौड़े उसकी यथाथ' भाँकी, तुलसीदास 
जी ऐसे कलाकार की कल्नम से ही सुन्दर बन पड़ी है:-- 


उठे राम सुनि प्र म अथीरा | कहुँ पट, कहूँ निषड्भ, घनुतीरा। 


एक ओर जहाँ उम्र-स्वभाव लक्ष्मण के विचार में भरत विद्रोही 
ओर राज्य-लोलुप के रूप में कल्पित हुए, बहाँ राम ऐसे आदश 
भाई के हृदय में अपने भाइयों के ज्ञिए ज़ेसा सरल स्नेह अपेक्षित 
था, तुलसी दास जी ने ठीक बेसा ही स्नेह-सरोवर कुछेंक शब्दों की 
सीसा देकर, उपस्थित भी कर दिया | 


. इतना ही नहीं, ज्येष्ठ श्राता राम प्रमातुर होकर भरत से 
मिलने भी गए ओर उन्हें बरवस हंदय से लगाकर अपने साथ 
बताये भी:-+ रा । 


(हब) 
_ बरबस लिए उठाय उर, लाए क्ृपानिधान 
.. भरत राम की मिलन लखि, बिसरे सब॒हिं अपान 


.._ इसी तरह जब गिद्धराज जदायु, रावण से युद्ध करते हुए 
आहत होकर मरणासन्न अवस्था में धराशायी रहते हैं और 
श्रीराम का जब उनसे मिलन होता है उस समय पक्तीराज मार्मिक 
बाणी में कहते हैं। 

नाथ दशानन यह गति कीन्ही | तेहि खल, जनक-सुता हर ज्ञीन्ही 
ले दच्छिन दिसि गयड गोसाई | वि्षपति अति, कुरी की ना 
द्रंस लागि भ्रञ्नु राखेऊँ प्राना । चलन चहत अब कृपा निधाना ॥ 
जाकर नाम मरत मुख आवा | अधम मुकत होइ श्र ति गावा | 
सो मम लोचन,गोंचर आगे। राखों देह नाथ केहि लागे ॥ 


भक्तरांज जटायु के ऐसे विवेक पूण शब्द सुनकर मर्णदा 
पुरुषोत्तम रास के हृदय में जिन भावनाओं का उद्रेक स्वाभाविक: 
है महाकबि, उनका निद्शन इस तरह सफलता पूर्वक करते हैं। 


जलन भरि नयन; कहहिं रघुराई । तात कर्म निजतें गति पाई। 
परहित बस जिनके मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुलभ कछु नाहीं | 
एक ओर जहाँ पक्षीराज, स्वमुक्ति का आधार प्र मु दशन को 
बताकर, जीवन की कामना नहीं करते वहाँ दूसरी ओर तुलसी 
दास जी श्रीराम के मुँह से--तात कर्म निजतें गति पाई--कहला- 
हे न 
कर, मनुष्य को अपने कर्म करते रहने का आदश बतलानां भी 
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: नहीं भूले | साथ ही--“परहित बस जिनके मन माहीं । तिर 
कहूँ जग दुलभ कछु नाहीं?--लिखकर “परोपकाराय पुण्याय? के 
संदेश को सुगमकर, मानव मन में, पर-हित की भावना को हृढ़ता 
देने का कार्य निभाया है। जिन भारतीय उच्चादर्शों में ऐसी 
महान धारणाओं को स्थान है भल्ना ऐसे राष्ट्र में, अ्थ के ऊपर 
मानव जीवन के भवन की भित्ति का निर्माण, कब तक स्थायित्व 
पा सकेगा ९ 


 जटायु को इस संसार से बिदा लेते हुए देख, तुलसीदांस 
के श्रीराम कहते हैं:-- 


'सीताहरन तात जनि, कह हु पिता सन जाय।. 
जो में राम तो कुन्न सहित, कहहिं दशासन आय ॥ 


एक ओर जहाँ भारतीय जीवन सम्बन्धी विश्वास का प्रति- 
'पादन किया गया हे वहाँ यहाँ के जाति-गोरव का उत्थित निदशन 
करने से भो गोस्वामी जी नहीं चूक्के। उन्होंने इसे भल्नी तरह 
प्रदर्शित कर दिया है कि भारतवासी अपने प्रतिद्वन्दी से ऐसी 
'महान प्रतिशोध की भावना लेकर व्यवह्नत होता है । 


. यथथाथ में महाकवि के ऐसे ही उत्कृष्ट आदशों की सृष्टि के 
कारण भारत में समय-समय पर श्रीराम ऐसे व्यक्तित्वों का 
खद्य हुआ। ः 


०) 
मानव समता की भावना को पुष्टि के लिए भी तुलसीदास 
जी ने केवट ओर शबरी के उद्धरणों की समाविष्टि की और 


मानव की रूढ़िवादी, संकी् विचार-घारा को पनपने नहीं दिया 
इसी तरह भक्ति-हीन जीवन को निस्सार कहकर अहममन्य सत्ता- 


'घारियों और धनिकों को पथ-च्युत न होने के लिए सतर्कता दी। 


जाति पांति कुल्धमं बड़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई । 
भक्तिहीन नर सोहइ केसा। बिनु जल वारिद देखिअ जैसा । 


कवित्व प्रदर्शन के साथ उन्होंने विशुद्ध एवं उत्थित मानवता 
का जो आदश अपनी काव्य रचनाओं में . उपस्थित किया है बह 
हर युग में उपादेय रहेगा ओर मानव की श्वास के साथ उसझी 
महत्ता जीवितं रहेगी । 


घटविकार अनवद्य अकासा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा। 
असित बोध, अनीह मित भोगी । सत्य सार कवि कोबिद जोगी | 
सावधान मानद्‌ मन हीना । धींर धरम गति परम प्रवीना ! 


निज्न गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं | परगुन सुनत अधिक हरपषाहीं। 
सम शीतल नहीं त्यागढिं नींती | सरल सुभाउ सबहिं तन प्रीती | 
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- जप तप ब्रतदम संजम नेमा । गुरु गोंबिद विश्न पद प्रेमा | 

' ज्ड्धा क्षमा मयन्नी दाया | मुदिता सम पद प्रीति अम्ाया। 

: विरति विवेक विनय विग्याना | बोध जथारथ वेद पुराना । के 

' दुस्‍्भमान-म३ करहिं न काऊ | भूजि न देहि कमारण पाऊ। 
इस अकार हम देखते हैं कि भारतीय जीवन में क्रान्तिकर, उसे 

दृष्टिकोंग से महानता की ओर. अग्नपतर होते रहने का संदेश देने 

वाले क्रान्तिकारी, समाजसुधारक, श्र रक, उदबोधक, महात्मा एवं 

युग ख्रष्टा तुलसीदास ने महाकांव के रूप में, हिन्दी-काव्य की 

भी बृद्धि कर उसे जो अक्षुण्णता, कीर्ति और अमरता दी है वह 

अनुपमेय हैें। द के 


